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न 


सूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक देवरम्य हिमालयः श्र हंसराज “देक' ने बड़े मनो- 
योग ओर परिश्रम से लिखी है । हिमालय प्रदेश के अन्तराल में स्थित एवं 
प्राकृतिक सौन्दयं तथा सास्ृतिक धरोहर से भोतप्रोत उत्तराखंड का 
सचित्र वणेन प्रस्तुत करने मे श्री "देक" जी पूणंतः सफल हए है । 
निस्संदेह ॒इन्होने बडे ही मामिक ढंग से अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया 
है । मक्षे विश्वास है कि साधारण पाठक-वभे तथा वियार्थी इस पुस्तक 
को रुचिकर पाएंगे मौर बैठे-वब॑ठे उत्तराखंड की पुरी ज्ञांकी का आनन्द 
ले पाएंगे । पाठकों के सामान्य ज्ञान-विज्ञान की श्रीवृद्धि में भी यह्‌ पुस्तक 
काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 

हिन्दी मे अभी पयेटन-संबंधी साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं 
है इस दिशा मे जिन लेखकों भौर साहित्यकारों का योगदान र्हा है, 
उनमें श्री "दक" भी नवोदित उत्साही लेखक ह । सचमुच इनका प्रयास 
सराहनीय दै भौर ये 'देवरम्य हिमालय जैसी सून्दर पुस्तक लिखने के 
लिये बधाई के पात्र है । आशा है, इस पुस्तक का समुचित स्वागत होगा । 


-हरवंश लाल शर्मा 
नई दिल्ली अध्यक्ष 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली योग 
(शिक्षा ओर समाज कल्याण मंत्रालय) 
भारत सरकार 


दो बातं 


देवरम्य हिमालय" उत्तराखंड सम्बन्धी मेरे तेरह यात्रावतों का 
-भिला-जुला संग्रह है जो मैने सन्‌ १९७२ व सन्‌ १९७३ मे यात्रा के दिनों 
मे लिखे है । साय हौ, पाठकों की अधिक. जानकारी हतु मैने पुस्तक के 
अन्त मे एक लेख ओौर दो परिशिष्ट भी जोड़ दिए है । 

प्राचीन परम्परागतः. हिमालय.के समूचे क्षेत्र को नेपाल, कूर्माचल 
(कुमाऊं), ` केदार (गढ़वाल), जालंधर (हिमाचल) ओर करदमीर नामक 
पांच खंडो में विभक्त किया गथा है। इनमें कूर्माचल ओौर केदार के भिले- 
जुले खंड को दी उत्तरालंड की संज्ञा.दी गई है। देश-विदेश के पर्यटकों 
की अभी तक -यही धारणा चली आ रही है कि कश्मीर ही हिमालय का 
सवसे मनोरम भू-भाग है जिससे उसे धरती का . स्वगं ' कहा जाता है । 
सच तो यह है कि कर्मीर में हिमालय की नँसगिक सुषमा की अपेक्ष! वाग- 
बगीचो, फव्वारो, हाऊस-बोटों आदि के रप मे मानवीय कला के समन्वय 
की ज्ञाकी.जधिक्‌ आकषक दिलाई देती है ओर साथ ही वहाँ पर पयंटकों 
की सुख-सुविधाओं की भोर पर्याप्त व्यान दिया गया है जिससे करमीर 
संर-सपाटा, आमोद-प्रमोद तथा संलानियों के लिए भले ही स्वगं हो, पर 
जो लोग हिमालय में मात्मा ओर परमात्मा, पुरूष ओर प्रकृति तथा शिव 
ओर शक्ति का दशेन करना चाहते हैँ उनके लिए तो उत्तराखंड से बढकर 
सुन्दर एवं प्रेरक क्षेत जौर कोई नहीं । बस | उत्तराखंड के कुछ एसे ही 
देवरम्य रूपो ने मुञ्चे प्रेरित किया दै इस पुस्तक को लिखने के लिए ! 
नहीं जानता कि मेरी प्रेरणा का सामथं मेरा प्रयास कहाँ तक दे पाय। ह 
इसका निणेय आप करगे । 


संक्टर ३।३१५ ` 


रामा्ृष्णा पुरम # - हंसराज (दशक) 
नई दिल्ली--२२ | 








सादर समपित हे 


स्वर्गोय देत-वंदित पिता बालकराम जो को 
जिनसे मृजे प्रकृति-प्रेम, मानव-घमं 
व॒ संतोषी-जीवन विरासत मे मिला! 
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केदार घाटी में लेखक 


१ 
ऋषिकेश से सोन प्रयाग का सप्र 


[1] 

भारत की राजधानी दिल्ली से कोपाच सौ किलोमीटर 
दूर, दिव्यज्योति से ओतप्रोत गढ्वाल-हिमालय की सवसे मन- 
मोहक घाटी है- केदारनाथ ! अतएव इसको गणना उत्तराखंड 
के चारों धामोंमे से सवसे वड़ेधामपेंको जातीदहै। वाको क 
तीन धाम बद्रीनाथ, गंगोत्रीव जमनोव्री है । वस्ततः येचारा 
पुण्यधाम क्रमशः नन्दाकिनौ, अलकनन्दा, भागीरथी ओर 
यमुना जेसी हमारे देशा को महान्‌ नदियों के उद्गमतोधं है । 
इससे पता चलता है कि हमारे पूरवो एवं संस्कृति-निमाताओं 
को सृ्चवज्ञ कमाल कौ थी । उनको महानता का एक प्रमाण इन 
दिध्यस्थलों के तीर्थाटन से मिलता है जिनमें रष्टय एकात्मकता 
के साथ-साथ तीर्थयात्री का मन प्रकृति के अलोकिक आनन्द को 
पाकर परम चैतन्य की ओर उन्मुख हो उठता 

वैसे हमारे यहां तीन तरह के तीथं माने गए ह--स्थावर 
जंगम ओर मानस । स्थावर तीर्थो में प्राकृतिक वैभव को 
प्रधानता होती है । गंगा, यमुना, सरस्वती, सिन्धु, गोदावरी, 
नर्मदा, कावेरी आदि नदियां, मानसरोवर आदि सरोवर 
मायापुर (हरद्ार), अयोध्या, मथुरा, कारी, काची, अवितका 
(उज्जंन) आदि परियां सभी स्थावर तीर्थं हैँ। इसी प्रकार 
अनेक विद्रान-पंडित, साध्‌-संत, तपस्वी-महात्मा एेसे जंगम तीथं 
ह जो निरन्तर चलते-फिरते लोक-कल्याण करते रहते हँ । सत्य- 
अहिसा, सेवा-दान, दयाःप्रेम आदि मानस तीथं कौ श्रेणी में 
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आते टै । अतः स्थावर तीर्थो पर जाने से यात्री को स्वतः जंगम 
ओर मानस तीर्थो का भी लाम प्राप्त होताहै। 
केदारनाथ हमारे देश का शिरोमणि तीर्थं है । इसका उल्लेख 
हमारे ग्रन्थो मे विशेषतः स्कन्द पुराण के केदारखंड मे विस्तार से 
किया गया है । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ पांडव के स्वर्गारोहण 
महापथ का आरम्भ भी यहीं से हु था । कहते हँ कि वशिष्ठ 
मूनि ने अपने हिमालय-प्रवास में केदार की ६१ याव्राएँकीथीं। 
सातवीं-आव्वीं शती में तीर्थाटन की इस स्वस्थ एवं पावन 
परम्परा का मागे-दशेन करने के लिए सव से पहले आदि गुरु 
शंकराचायं जी ने ही केदारनाथ में शिव के भव्य एवं कल पूरणं 
मदिर का निर्माण करवाया जिसके दशेना्थं हर वषे लाखों 
लोग देश के कोने-कोने से यहाँ आते है । 
केदारनाथ से साक्षात्कार करने को मेरी लालसा सन्‌ १६५८ 
मे करमर के दिव्यस्थल अमरनाथ के दन से ही मेरे अन्तर 
हृदय मे रह-रह कर पनप रही थी, परन्तु इसका संयोग मुञ्चे 
लगभग पन्द्रह वर्षो के वाद सन्‌ १९७२ मेँ उस समाचारको 
पटकर मिला जिसमे लिखा था- “केदारनाथ के कपाट इस वार 
१५ मई को खुल रहे हँ ओर पयैटन विभाग ने उत्तर ़देदा 
पवेतीय निगम की सहायता से केदारनाथ के ज्योतिदश॑न करने 
वाले यात्रियों के लिए यातायात आदि को विशेष व्यवस्था की 
] 2) 
इस प्रकार दो दिन तक सफ़र का आवश्यक प्रबन्ध करके 
१७ मई कौ प्रातः को हम यू°्पी° रोडवेज को एक मेल वसमें 
सवार होकर दिल्ली से ऋषिकेश पहुचे । वहां जाकर तुरन्त ही 
हमने अपने नाम केदारनाथ जाने के लिए यातायात कार्यालय 
मे लिखवा दिए । परन्तु पूछताछ करने पर पता चला कि इस 
वषं भी गत वर्षो कौ भाति उत्तराखंड के चारों धामो मे जाने 
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वाले तीर्थयात्रियों ओर पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है 
जिससे हमें अभी तीन-चार दिन ओर यहीं रुकना होगा 


चछ षिकेहः 


समुद्र केतल से३३६ मीटरकी ऊँचाईपर ऋषिकेडयां 
हृषीकेश-केदारनाथ, बद्रीनाथ, हैमक्‌ड, नन्दन कानन, जमनोत्री, 
गोमुख आदि देवरम्य स्थानों को जाते-आते पड़ाव कै लिए एक 
अत्युत्तम स्थान है । भगवतो गंगाके दाएं तट पर्‌ वसा यहु 
स्थल आज पूर्वी देहरादून जिले का सवते प्रमुल नगर हैजो 
वतमान शताब्दी के शुरू में एकछोटा-सा गांव था । आध्यात्मिक 
शांति की खोज के लिए भो यहाँ पर हर वर्षं हजारों विदेशो आते 
है । अतएव इस जगह को अन्तरष्टय ख्याति प्राप्त है । इसके 
साथ ही, देश को स्वाधीनता केवाद ऋषिकेश मे ओषवियां 
बनाने के लिए एक कारखाना भी लगाया गया है । कहते हँ कि 
भरत जी ने यहाँ पर तपस्या कौ थी जिसका एक प्राचोन मंदिर 
भीहै। ऋषिकेश मे यद्यपि निवास के लिए हमारे पास पर्याप्त 
जगह उपलब्ध थी फिर भी केदारनाथ के प्रस्थान से पूरवे हम 
स्वर्गश्चिम के परमार्थं निकेतन में रहे, जहां पर निवास, भोजन 
तथा स्नान आदिका हरं प्रकार से समुचित प्रबन्ध था। 


स्वर्गाश्रसं 


प्रकृति-प्रेमी ओर धम-परायण लोगों के लिए स्वगश्चिम सच- 
मुच ही एक आदं स्थली है । यह जगह ऋषिकेश से तोन किलो- 
मीटर दुर, गंगा के बाएं तट पर अवस्थित ह । अनादि काल से 
उत्तराखंड की तपोभूमि ऋषि-महषि, साधु-महात्माओ से सेवित 
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ओर पूजित रही हं । प्राचीन काल सें यह क्षेत्र जहां अब ज्वाला- 
पर, कनखल, हद्दरार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम ओौर लक्ष्मण ज्लूला 
ह मायापुर' के नाम से प्रस्यात था। 

स्वर्गाश्रम मे गंगा के तट पर अनेक नये-पुराने भवन, मंदिर, 
धर्मशालाएं तथा साधु-सन्यासियों कौ कुटियां वनी हई है । यहां 
पर जहां एक ओर खास स्वर्गश्रम की इमारतें पुरानी ट वहां 
दूसरी ओर गीता मवन व परमार्थं निकेतन के भवन आधुनिक 
वास्तुकला के अद्भुत नमूने दँ । गीता भवन मे रामचरित मानस 
के चुने हुए अंश, श्रीमद्‌ भगवद्गीता के अठारह अध्याय तथा 
संतो के सुन्दर वचन संगमरमर की दीवारों पर अंकित हैं। इसी 
प्रकार परमां निकेतन में छोटे-छोटे कांच के अनेक मंदिर बने 
हुए ह जिनमें देवी-देवताओं की रंगीन कलात्मक मुतियां रोभाय- 
मान ह । इनको ओर देखने से एेस। लगता ह जैसेये बोल रही है 
ओर अपने-अपने युग कौ कथा सुना रही है । अनूठी वास्तुकला के 
अतिरिक्त इन दोनों भवनों की विशेषता यह है कि इनमें हर वं 
के यात्रियों के लिए छोटे-वड़ सैकड़ों कमरे बने हए है जिनमें 
हजारों लोग हर रोज दुर-दुर से आकर यहाँ निःशुल्क ठहूरते है । 
यों तो यहाँ पर वारह महीने यात्री आते ही रहते है किन्तु चेत्र 
से आषाढ़ तकं प्रतिवपं सत्संग की विशेष व्यवस्था रहती है । 
सैकड़ों सत्संगी माई-वहन इनसे लाभ उठाते है । 





लक्ष्मण भला 


पण्य सलिला के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के 
लिए यदि एक ओर गीता भवन टृस्ट की ओर से चार्पाच 
मोटर लों का निःशुल्क प्रबन्ध है तो दूसरी ओर स्वर्गाश्रम के 
निकट ही लक्ष्मण ज्ञूला पुल का नजारा भौ देवते ही बनता हं । 
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यह्‌ पुल अपने ढंग का अनोखा ह । इसी तरह का एक ओौर पुल 
आगे चलकर देव प्रयागमें भी हे । अन्य पलों की भांति लक्ष्मण 
ञ्ूला का यह्‌ पुल ईटों या पत्थरों के विशाल स्तम्भो पर स्थित 
नहीं, बल्कि लोहे कौ रस्सियों का वना हु हं जो गंगा परलटका 
हुआ प्रतीत होता ह । इसको देखकर एेसा लगता ह मानो दो 
शेलखंडों का पारस्परिक सन्देशले जाने वाला कोईतार लगा 
हो । 

आज से कोई पचास वपं पूर्वं यही ला पुल लोहे के तारों 
के स्थान पर घास की रस्सियों का वना हज था । अधिक वोञ्च 
के कारण कर्दयात्रियोंका अंत हो जाया करता था। एेसा कहु 
जातादैकि लक्ष्मणजी ने लंका युद्ध के पश्चात्‌ ब्रह्महत्या का 
दोष निवारण करने के लिए यहाँ पर शिव-पुजन किया था। 


सफ़र पर्‌ प्रस्थान 


स्वर्गाश्चम मे चार दिन व्यतीतकर हम २१ मई्‌को मध्याह्व 
एक बजे के करीव ऋषिकेश से गढ़वाल रोड्वेज की एक छोटो 
वस में वेठकर केदारनाथ की ओर सोन प्रयागके लिए रवाना 
हुए । वस कौ सीटें आरामदेह थीं ओर कुल यारी पंतालौस । हम 
बस की अगली सीटों मे भे जिसते बोहर के दृश्य हमें साफ दिलाई 
दे रहे थे। सडक का पहला मोड आते ही हमारे सामने गंगाके 
दूसरी ओर योगियों की तरह समाधिस्थ स्वर्गाधरम के पंवितिवदध 
देव-मंदिरो ओर गंगा पर लश्कै हुए लक्ष्मण ज्लूला पल के मनोहारी 
द्र्य हमें एक बार फिर देखने को मिले, जिसको देखते ही हमारा 
हर्षोल्लास उमड़ पडा जय मात गंगे, गंगा मैया कौ जय' के 
जयकारों मे। यहाँ पर भगवती गंगा हिमालय के गर्वोन्नित 
शिखरो, विशाल चदानं तथा बीहड जंगलो को छोड कर सवसे 
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पहले संदान मे उतर कर हमे एेसी स्वगिक छटा प्रदान करती 
हे जो आत्मा कौ गह्राइयों को छूकर परम आनन्द में लीन कर 
देती हे । 


शल-शिखरों का दुगं 

लक्ष्मण भूले से आगे बढते ही हमारे सामने था--उत्तराखंड 
क रोल-शिखरों का भव्य दुगं । एक पर्वत के सिर पर अथवा 
उसको पीठ पर उससे भी ऊंचा ओर हरा-भरा दूसरा पर्व॑त खडा 
था ओर नीचे खाईमें गौरवशाली गंगा सृष्टा ओर प्रकृति के 
गीत गाती, असर्खेलियां करती तथा लोक-कल्याण के लिए 
उत्सुक पर्व॑तो से मैदानो की ओर दौडती चली जा रही थो उत्तर 
प्रदेश, विहार ओर पर्विम बंगाल कौ सीमाओं को लांघती इई 
गंगा सागर कौ विशाल भुजाओं मे विलीन होने के लिए। 

ऋषिकेश से सोन प्रयागका सारा राजमार्गं ऊँचा-नीचा, 
टेदा-मेढ़ा जौर सपं की तरह बलखाता हुमा दूर तक चला गया 
ह। इसके हर मोड पर गंगा का महान नजारा अपना अद्भुत 
एवं नवीन आकषेण उपस्थित करता ह जिसको देखने के लिए 
बार-बार मेरा मन रुकने को चाहता था । पर वहाँ तो गंगा के 
रूप, रग ओर माधुयं कौ कोई सीमा ही न थी । भला उसे कोई 
कंसे वांध सकता था ? 


गया को महिमा 


गंगा को महिमा अनादि काल से गौरवमयौ रही हे । उसकी 
पावन गोद मे न जाने कितनी जातियों -उपजातियो का लालन- 


पालन हु । इसके नाम से मून्ञे याद हो आई राष्ट्‌-नायक 


देवरम्य हिमालय १ 


.-~-~------------------- 








पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की वसोयत के उस अंश कौ जिसमें 
उन्होने गंगा की सहिमा का उल्लेख कितने सत्यं-शिवं-युन्दरम्‌ 
शब्दों में किया है जो इस प्रकार है-- 

“पञ्चे बचपन से गंगा ओौर यमुना से लगाव रहा है ओर 
जसे-जैसे मै वड़ा हुभा यह लगाव भौ बढता रहा । ने मौसमों 
के बदलने के साथ इसके बदलते हुए रंग ओरसरूप को देखा है 
ओर कई बार मृज्ञे याद आई उस इतिहास की, उन परम्पराओं 
की, पुराणिक कथाओं को, उन गीतों ओर कहानियां कौ, जो कई 
युगो से उनके साथ जुड़ गई है ओर उसके वदलते हए पानी में 
घुल-मिल गई । गंगा तो विशेष कर भारत कौ नदी हे । यह्‌ 
जनता को प्रिय है जिससे लिपटी हुई ह भारत की जातीय 
स्मृतियां, उसकी आशां जौर उसके भय, उसके विजय-गान, 
उसकी विजय ओौर पराजय । गंगा तो प्राचीन सभ्यता कौ प्रतीक 
रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा कौ गंगा। 
वह मृक्ञे याद दिलातो है हिमालय कौ बफंसे ढकी चोियों को 
ओर गहरी घाटियों की जिनसे मभ मुहव्वत रही है । उसके नीचे 
के उपजाऊ ओर दूर-दूर तक फले मैदानो को जहां काम करते 
मेरी जिन्दगी गुजरी हे ।” 

“ने सुबह को रोशनी में गंगा को मुस्काते, उछलते-कूदते 
देखा है ओर शाम के साए में उदास, काली-सी चादर ग्रो भेद- 
भरी-सी जाडों मे सिमटी-सी आहिस्ता-आहिस्ता बहती सुन्दर 
घारा ओर बरसात में दहाडतो, गरजती हुई समद्र को तरह 
सीना लिए हुए ओर सागर को बरबाद करने की रावित लिये 
हए, यही गंगा मेरे लिए निशानी है मारत की प्राचीनता कौ जो 
बहती हे वतमान तक ओर बहती चली जा रही हे भविष्य कौ 
ओर ।"* 
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देव प्रयाग 

ऋषिकेश से पुण्यतीय गंगा के साथ-साथ चलते हुए हम वस 
मं बेठ-वेठे मौर मोड़ पर हिचकोले खाते हुए शाम के चार वजे 
तक देव प्रयाग आ गए । यह स्थान ऋषिकेश से ७० किलो- 
मीटर द्र टै ओर समद्रकी सतह से ५१० मीटर ऊँचा । यहाँ का 
आकषेण अलकनन्दा ओर भागीरथी नदियों का पुण्यसंगम हैँ 
जिससे इस विशाल नदी को गंगा" कौ महान संज्ञादो गई स 
अलकनन्दा बद्रीनाथ से आती ह ओर भागीरथी गंगोत्री से जिसके 
सुमिलन का द्र्य सचमुच ही यहाँ पर वड़ा विस्मयकारौ लगता 
है । खास संगम पर गंगा की उत्ताल तरंगे कितनी गहन, 
कितनी अधिक ओर कितनी अगाध ! 

देव प्रयाग में एक्‌ छोटा-सा बाजार ओर रातरि-विश्राम के 
लिए एक सुन्दर विश्रामगृह है । स्कन्द पुराण के केदारखंड में 
इसका महालम्य वणन करते हुए लिखा गया है कि यहाँ पर द्वापर 
यग में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण ने श्रीराम की पुजाकौथौ 
जिसे प्रसन्न होकर लंका युद्ध के पश्चात्‌ श्रौराम जो यहां आए 
थे । यहाँ पर रघुनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। 


श्रीनगर 


देव प्रयाग से चलकर हमारी बस भागीरथी के पृलसे होकर 
अलकनन्दा के किनारे-किनारे कीतिनगर से होती हुई कु देर 
के लिए श्रीनगर में रुकी । यहाँ की ऊंचाई ५८० मीटर है ओर 
यह्‌ नगर गढ़वाल मंडल का सबसे प्रमुख नगर माना जातः है । 
यहां से पौदी-गढवाल तथा टिहरी-गढवाल को भी अलग-अलग 
मागं जाते है। 
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श्रीनगर किसी समय वड़ा समृद्ध था। महाभारत कै वन पव 
के अनुसार जव पांडव गंघमादन पवेत (वद्रीकाश्रम ) मेंगएु थे 
तववे कुछ समय के लिए मागे में राजा सुवाहु कौ राजधानी मं 
अत्तिथि के रूप में रह । राजा सुबाहु किरात, भील आदि पिछड़ी 
जाति के लोगो का राजा था । उसकी राजधानी श्रीनगरही थी 
जिसका नाम उस समय श्रीपुर था। केदारखंड मे यह क्षेत 
शरीकषेत्र के नाम से वणितहै। महाराज नारद को खुदाकरनेके 
लिए शीलनिधि राजा ने पहले-पहते जिस श्रीपुर को वसाया था, 
वह यही श्रीनगर ह । कहते हैँ कि श्रीराम भी देव प्रयाग से होकर 
श्रीक्षे्र आए थे ओर यहाँ के कमलेश्वर स्थान में उन्होने शिव- 
पूजन के रूप में सहस्रो कमल अपित किए थे। यद्यपि श्रीराम 
का इससे आगे जाने का उल्लेख अनुश्वति में नहीं मिलता फिर 
दस मागं मे स्थित दशरथ डांडा, सीतावन (सीतोनस्यू) ओर 
बालमीकिडवर स्थान अवश्य उतल्लेखनीय हँ । सोता वन के 
फलस्वाडी गांव मे कातिक द्वादशी कोहर वषे एक मेला लगता 
है जिसमे सीताजो को पृथ्वी-प्रवेश की स्मृति आज भो सुरक्षित 
है] 

श्रीनगर समूचे ग्वाल को राजधानी भी रही है। इसमें 
कभी अलकनन्दा के मध्य में एक विशाल चटृटान पर श्रौयन् 
भी स्थापित किया गया था जिससे यह्‌ नगर कभी श्रीपुर ओर 
कभी शरीक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा हं । कुछ लोगों का विश्वास 
हे कि श्रीयन्त्र अव भी अलकनन्दा में उलटा पड़ा हं जिसके 
कारण ही यहु नगर श्रीहीन हा । इत दिशा में श्रीनगर की 
कीति को पनः लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अव यहाँ पर 
गढ़वाल विर्वविद्यालय की स्यापना कौ हं । 

वस्तुतः श्रीनगर गढ़वाल कौ एक हरी-भरी रमणीय घाटी 
है जिसमे जगह-जगह छोटे-छोटे सीढी कौ तरह उठते खैत 
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देखने में बड़ सृन्दर लगते है । साथ ही, यहाँ पर धनुषाकारमें 


वहती अलकनन्दा की माधुर्यं रूपछटा देखते ही बनती हं । कीति- 


गर ओर श्रीनगर के बीच अलकनन्दा पर एक मजत्रूत-सा लोहे 
कापुलभीहं। श्रीनगर के वाद हमारी वस सन्ध्या समय तक सद्र 
प्रयाग में आकर खडी हो गई । 


रुद्र प्रयाग 


६०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित देव प्रयाग से लगभग 
७० किलोमीटर दुर, रुद्र प्रयाग केदारनाथ-वद्रीनाथ राजमागे का 


एक प्रमुख पडाव हे । देव प्रयाग की भांति सद्र प्रयाग भी उत्तरा- 
"खंड का एक बडा प्रयाग माना जाता ह । जानते हो, प्रयाग दो 


नदियोकेमेलको ही कहते हैँ। जिस प्रकार देव प्रयाग में 
भागीरथी ओर अलकनन्दा का संगम होता ह वसे ही यहां पर 
अलकनन्दा ओर मन्दाकिनी का मेल होता है । परन्तु श्र 
प्रयाग को अपनी अलग विशेषता है । यह समतल भूमि पर 
-नहीं बल्कि प्रपात कै रूप में ज्ञरते मन्दाकिनी के नील नीर को 
यहां प्रखर प्रवाह से बहती अलकनन्दा अपने में विलीन कर 
लेतो है । संगम के समीप ही सद्रनाथजी का मंदिर है । कहते 
है कि यहां पर नारद जी ने संगीत शास्व का पुणे रहस्य जानने 
के लिए शिव जी कौ उपासना कौ थी जिन्होने प्रसन्न होकर 
नारद जी को संगीत शास्त का पूणं ज्ञान समनज्ञाया था । इस कथा 
का कुछ भी सार हो, पर कलाप्रमियों के लिए तो यहां मन्दा- 
किनी का मन्दमन्दं कलरव किसी काव्य एवं संगीत का-सा 
आभास देता है । 

रद्र प्रयाग मे एक छोटा-सा बाजार ओर रात विताने के 
लिए एक बड़ो-सी धर्मशाला के अतिरिक्त दो-तीन होटल भो है । 
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दर असल रद्र प्रयाग आकर केदारनाथ ओर बद्रीनाथ को जाने 
तथा वहाँ से लौटने वाटे सभौ याव्रौ कुछ देर के लिए अवश्यही 
रूकते है । अतः रुद्र प्रयाग यदि एक ओर अलकनन्दा ओर मन्दा- 
किनीका संगमस्थलदैतो दूसरी ओर केदारनाथ व बद्रीनाथ 
के तीर्थयाच्रियों का सिलनस्थान भी । 


सन्दाङ्गिनो के साथ-साथ 
रुद्र प्रयाग से आगे दो सड़क-मागं हँ जिसमें एक मागे अलक- 
"नन्दा के किनारे-किनारे बद्रीनाथ को चला जाताहैओर दुसरा 
मन्दाकिनी के साथ-साथ सोन प्रयाग को, जहाँ से आगे का सफ़र 
हमे पेदल तय करना था। रात रद्र प्रयाग के एक होटलमें 
विताकर अगले दिन अर्थात्‌ २२ मई को भोर फटने से पूव ही 
हम वस में वेठकर मन्दाकिनी के साथ-साथ सोन प्रयाग कीओर 
चल दिए। 
पर्वतीय भोर बड़ा सुहावना होता है । उस मधुर वेला मे मन्द्‌- 
सुगन्ध-शौतल वायु के ल्लोकं का रसास्वादन हुम वस मे वेठे-वेठे 
ही कर रहै थे। हमारे देखते-देखते पहाड़ को चोटियों पर 
सुनहरी रवि-रदिमयां अठ्खेलियांँ करते लगीं ओर नीचे घाटियों 
में उजाला बढ़ने लगा । सचमुच, मन्दाकिनी का रूप-रंग अलक- 
नन्दा की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल ओर मनमोहक था जो 
सुबह के सुहावने समय में हमे खूब लुभा रहा था । सम्भवतः दसी 
लिए मन्दाकिनी अलकनन्दा कौ सहायक नदी होते हृए भौ परम्परा 
मेँ अधिक चचित रही है । प्रकृति के महान्‌ कवि कालिदास ने 
इसका उल्लेख अपने सभी अन्धो में किया है जिसमें विक्रमो- 
वशीयम्‌ ओर मेघदूत की मन्दाकिनी निश्चय ही उत्तराखंड कौ 
मन्दाकिनो है । महाकवि ने इसके तट पर विद्याधरो के बच्चों 


को स्व्ण-सिकता मे कीड़ा करते हुए दिखाया है । 
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रद्र प्रयाग से मन्दाकिनी के साथ-साथ निरन्तर चलते हए 
जगह-जगह सहस्व पत्थर-चटटानों से टकराती हुई इसको चांदी- 
जेसी फनिल धाराओं को देखकर अनेक वार मन मे आया-- 
काश । वस में मे अकेला ही वेठा होता । जहाँ चाहता वस को 
रूकवा कर वहां खडा हो जाता ओर जी भर कर इसका सुमधुर 
नाद सुनता । पर वहां तो मन्दाकिनी की मनोमूग्धकारी रूपछवि 
हमारे नचो के सामने से चलचित्र कौ भांति गुजर रही थी जिसमें 
मेरे जेसा प्रकृतिदशंक भला करां -कहां समा सकता था ? इस 
प्रकार रुद्र प्रयाग के वाद अगस्तमुनि, चन्दापुरी, कुंडचट्‌टी होते 
हृए हम मन्दाकिनो के पुल को पार कर प्रातः नौ बजे के लगभग 
प्वेताचल मे स्थित गुप्तकारी परहंच गए । 


गप्तक्ाज्ञो 


गुप्तकाशी गढ़वाल कौ एक प्राचीन नगरी है । केदारखंड में 
वणित इसका नाम गुह्य वाराणसी' है ओर महात्म्य वही है जो 
उत्तरकाशी ओर व।राणसौ (काशी) का है । गप्तकाशी से केदार- 
नाथ लगभग ५० किलोमीटर दूर रह जाता है । यहाँ कौ ऊंचाई 
१,४५५ मीटर है ओर पहाड़ों की गोद मेँ बसे होने के कारण 
इसको वस्ती देखने मे बड़ सुन्दर लगती है । अतः जलवायु ओर 
तीथं की ष्टि से गुप्तकाशी केदारनाथ मार्ग का सबसे सुन्दर 
स्थान है । यहाँ के दशोनीय स्थानों में विइ्वनाथ मंदिर, मणि- 
कणिका कड तथा अद्धेनारीइवर मंदिर है । 

यहां से दूसरी ओर मन्दाकिनी के दाएं तट पर उखीमठ का 
प्रसिद्ध स्थान हे, जहां पर शीतकाल में केदारनाथ की पूजा होती 
है । पूवैकाल में बाणासुर कौ पुत्री उषा ओर कृष्ण के पौत्र अनि- 
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शुद्ध का निवास स्थान होने के कारण इस स्थान कानाम 
“उषीमठ' पड़ा जो कालान्तर में विगड़ कर उखीमठ हौ गया 
वाणासुर उस समय शोणितपुर का राजाथाजो क्‌डचट्टी कै 
समीपदहीहै। 

गुप्तकाडी से आगे का मागे वौहड दै जो ऋषिकेश-सोन 
प्रयाग मार्गे का सवसे कठिनतम्‌ भाग समज्ञा जाता है । इस मां 
मे यदि एक ओर देव-से ऊँचे शिखर खड हैँ तो दूसरी तरफ दानव- 
से गहरे खड़ड । वस को खिड़की से जव कभी हम नीचे कीओर 
दृष्टिपात करते थे तो एेसा लगता था, मानो हम वायुयान मं 
वैठे-वैठे वनस्पतिहीन, नीरस धरती का विहंगम दृश्य देख रह ह । 
हरियाली का तो वहां कहीं नामोनिशान न था । यहाँ के पवेत 
वेड-पौधों की जगह मिटटी ओर बजरी से भरे पड़ थे जिससे बसौ 
के आते-जाते धूल उडती रहती थी ओर सारा वातावरण दूषित 
हो जाता था । इस प्रकार गुप्तकाशी से नाला चट्टी, फाटा होते 
हुए हम एक वार फिर पवेत के नीचे उतरने लगे ओर रामपुर की 
हूरी-भरी रमणीय वस्ती मे आ पहुचे । 

हमारे देश मेंकर्द्‌ रामपुर हं जिससे इस स्थानके साथ 
चमोली" जिले का नाम जोड दिया गया है । गुप्तकाी को तरह 
रामपुर कौ बस्ती भो देखने मे बड़ सुन्दर लगती दै। यहीं पर 
सब से पहलो बार केदारनाथ के हिमशिखर दिखाई देते है । इससे 
आगे का मा उतार-ही-उतार का है जिसपर बार-बार चक्कर 
काटतो हुई हमारी बस पवेत कौ तलहटी मं उतर कर ग्यारह बजे 
के लगभग सोन प्रयाग की अनुपम घाटौ मे खड़ी हो गई। 








9 ^, „^ अ © 
अनुपम घाटा क। 3 सुषमा 
(1[] 

सोन प्रयाग (सोमद्रार ) पर वस-माग समाप्त ओर आगे का 
सफ़र पैदल जो अब गौरीक्‌ड से आरम्भ होता है । सोन प्रयागसे 
केदारनाथ लगभग १६ किलोमीटर दूर है । किसी कारणवश 
जो लोग पैदल चलना नहीं चाहते तो वे फिर यहीं से टद्‌, डंडी 
अथवा कांडी का प्रयोग करते है । डंडी एक नावाकार पालकी 
होतौ है जिसमें दो-तीन व्यक्ति बँठ सकते हँ । इसको सात-आठ 
कुली अपने-अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ों पर चदृते-उतरते हैँ! 
इसी तरह कांडी भी एक कुर्सी-नुमा टोकरी होती है जिसमें एक 
ही वालक अथवा व्यवित वेठ सकता है 1 इसे पहाड़ी कुली अपनी 
पीठ पर वांधकर चलता है । 

वस्तुतः सोन प्रयाग एक अनुपम घाटी है जिसकी अपूर्व 
सुषमा देखते ही बनती है । इस घाटी का घेरा एक किलोमीटर 
कै लगभग होगा ओर अन्त में प्रहरी की तरह तीन सौ 
मीटर से भी ऊंचे भीमकाय पवत खड है जिससे इस स्थली को 
सोमद्वार' के नाम से सम्बोधित किया जाता है । यहीं पर मन्दा- 
किनी ओर सोन गंगा ( वासुकी गंगा ) का संगम होता है । इस 
प्रकार सोनश्रयाग, केदारनाथ माग का तीसरा ओर अंतिम प्रयाग 
है । खास संगम पर प्रपात के रूप में ज्ञरती मन्दाकिनी की दुधिया 
धारामेंसोन गंगाके हरेरंग के मिलन से एक नया ही रंग मन 
को लुभा लेता है । संगम कै निकट ही सोन गंगा पर एक लम्बा- 
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सा लोहे का पुल है । यहां खड होकर इठलाकर चलती मन्दाकिनी 
ओर मन्थर गति से वहती सोन गंगाको परस्पर आलिंगनवद्ध 
होते देखकर एेसा लगता ह मानो टोल-ढमाकों के मधुर नादमें 
केदारनाथ को दोनों पुत्रियों का पारिस्परिक मिलन होरहा हो । 
वैसे भी इन दोनों नदिथों का उद्भव केदार घाटी से ही होता 
= 
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त्रियुगौ नारायण 
सोन प्रयागसे दो मागं जाते हैँ जिसमें एक मागे मन्दाकिनी 


के साथ-साथ केदारनाथ को चला जाता है ओर दूसरा सोन 
गंगाके दाएं तटसे होकर त्रियुग नारायण को । त्रियुगी नारायण 
सोन प्रयाग सेकेवल पांच किलोमीटर दूर है ओौर समुद्र कौ सतह 
से २,७०० मीटर ऊँचा जिससे यह सारा कासारा मागं निरन्तर 
चढ़ाई का दै । परन्तु जो लोग इस दुगेम चटाई के जोखिम उठाने 
से वचना चाहते है, उन्हे रामपुर पर ही उतर जाना चादिए त्रियुगी 
नारायणके बारेमे कहाजाता है कि शिव-पावेती के विवाह 
का यही स्थानटहै। यहाँ पर एकर्मंदर भी है जहां नारायण 
जीकी नामि से जल निकलकर बाहर कूड में गिरता है । आगे 
पार्वती के विवाह काल कौ अग्नि प्रज्वलितहो रही है जिसमें 
यात्रीगण हवन-आदि करते है । यहाँ पर ब्रह्मकुंड, सद्रक्‌ंड ओर 
सरस्वतीकंड हँ जिसमें लोग स्नान ओर तपंण-आादि करते हँ। 
इसके साथ ही, यहाँ पर चारों ओर दुर-दुर तक फंली-विखरी 
हिमालय की अनुपम शोभा को देख कर प्रकृति-प्रेमी दशेक का 
मन लहरा उठता है । 
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घाटी सें चहल-पहल 


सोन प्रयाग घाटी कौ कोई विशेष आबादी नही, एक-दो 
हजार के करीव होगी । किन्तु यात्रा के महीनों में यहां पर वड़ी 
चहल-पहल ओर रौनक रहती है । नित्य नए-नए सैकड़ों यात्रा 
हर रोज केदारनाथ से आते-जाते हैँ । इस मौके पर घाटीमें 
. घास-फ्स कौ ओर टीन के छष्परो वाली करई नई दूकान लगाई 
जाती ह जिससे यहाँ पर यात्रा को सभी आवश्यक चीज उपलब्ध 
हो जातो ह जैसे पैदल चलने के लिए कैनवस के बूट ओर 
बल्लम सहित वांस की लम्बी-लम्वी छडियां, वर्षा से वचने के 
लिए प्लास्टिक के रूमाल, खाने के लिए सूखा मेवा ओर विस्कुट 
आदि तथा सामान उठाने क लिए कुली व वाहन के लिए टट्ट्‌, 
डांडी ओर कांडी । 

सोन प्रयाग में यद्यपि सरकार की ओर से रात्रि-विश्राम 
तथा यात्रियों का फालत्‌ सामान रखने के लिए कोई विशेष 
प्रबन्ध नहीं है फिर भी यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार अपनी- 
अपनी दुकानों पर तो्थयात्रियों का सामान उचित दर पर रख 
लेते ह ओर रात को उन्द अपने पास ठहरा भो लेते है । यही 
प्रबन्ध आगे चलकर केदारनाथ मागं के सभी पड़ावों अर्थात्‌ 
चटिटियो मे देखने को मिलता है । यहाँ के लोग बड़े सीधे-सादे 
तथा सच्चाई व ईमानदारी के ऊचे आदर्शो पर चलते है ओर 
अपने अतिथियों का सूब स्वागत करते ह । 

वससे सामान उतार कर हम भी कुछ देर के लिए विश्रामार्थं 
एक्‌ दुकान पर्‌ ठह्र गए, जहां फदौ पर विद्टी एक चटटाई के 
अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं था। इस होटल रूपी दुकान मे भोजन 
व शयन का प्रबन्ध साधारण दही स्तर काथा यानी खाने के 
लिए चावल व आलू-पूडी ओर सोने कं लिए फर्श विस्तरे । रात 
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को ओढने के लिए यहाँ के दुकानदारों से कम्बल-आादि भी मिल 
जाते हैँ । अतएव मध्यम व ऊचे वे के तीथेयात्रियौं तथा 
पयर्टकों को यहाँ अधिकाधिक संख्या मे आचष्ट करने के लिए 
इस अनुपम घाटी को शीघ्र ही विकसित करने कौ बड़ी 
आवश्यकता है । 

केदारनाथ जाने से पूवं हमने वहाँ दूसरी ओर तीसरी वार 
जाने वाले कुछ यात्रियों से पृचताछ की । मालूम हज कि यह 
सारा मागं निरन्तर चढ़ाई काह ओर यात्री को साधारणतया 
वहाँ पचने के लिए डद्-दो दिन लगते है । पर कृ लोग तो 
इस सफ़र को एक ही दिनमेतय करलेतेदैं। इसयात्राका 
कोई निरिचित समय नहीं है जिससे सुबह से शाम तक यात्री 
अपनी-अपनी सुविधा के अनुकल इस यात्रा का शुभारम्म करते 


है] 

मेरी बडी इच्छा थी कि मँ सोन प्रयाग की अनुपम घाटीमें 
एक दिन ओर रुककर उसकी अपूव सुषमा कोजी भर कर 
निहारू, पर टोली के अन्य सदस्यों के आग्रह ओर केदारनाथ से 
शीघ्र ही साक्षात्कार करने की प्रवल लालसा ने मुज्ञ ठ्ेसान 
करने दिया । अतः दोपहर का भोजन करके ठीक एक्‌ वजे सोन 
गंगा के पुल से होकर हमने केदारनाथ कौ ओर अपनी पद्‌-यात्रा 
आरम्भ की। हमारी टोली में कुली को मिलाकर पांच व्यतिति 
ये जिनमे लेखक, लेखक की पत्नी श्रीमती उषा रानी, पत्नी की 
बड़ी बहन श्रीमती सावित्री मल्होत्रा तथा उनका ज्येष्ठ पूवर श्री 
कष्ण चन्द्र मल्होत्रा था । प्रौढ़ होने के साथ-साथ श्री मल्होत्रा 
हमारी टोली का छायाकार भौ था। चलते समय मौसम साफ़ 
ओर यात्रा के लिए उपयुक्त था । 


३: 
केदारनाथ से हमारा सा्लात्कार ! 
{111 
सोन प्रयाग से आगे बढ़ते ही एकदम खड़ी चढ़ाई थी परन्तु 
हम सवम खूब उत्साह था ओर मन में केदारनाथ के देवरम्य 
देन को लग्न जिससे हमारी सारी यात्रा सुखद ओर आनन्दमय 
रही । चढ़ाई के साथ-साथ हरे-मरे वृक्षों की नयनाभिराम शोभा 
हमारे सामने से उमडती जा रही थी ओर दोनों ओर के पर्वतों 


के बीच विभिन्न आभा वाले संकडों पत्थर-चद्रानो के संग 


.उछलती-कूदती मन्दाकिनी गंगा धीम प्रवाह से बह रही थी। 
वसे तो हम इस सुर.-सरिता को खर प्रयाग से बरावर देखते 
आ रहे थे, किन्तु ज्यो-ज्यों हम इसके उद्गम के निकट वदते जा 
रहे थे त्यो-त्यों इसका रूप, इसका रंग ओर इसका माधूर्यं ओर 
भी अधिक निखरता जा रहा था । जगह-जगह प्रपात का रूप 
वनाती इसको फनिल-दुधिया धाराएं मन को बराबर आकृष्ट 
किए रखती थी । इस तरह हमे माग की थकान के स्थान पर 
पग-पग एवं कदम-कदम्‌ पर पद्‌ यात्रा का मधुर आनन्द अनुभव 
होने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है--“उत्तराखंड की देवरम्य 
पाटियो मे.चलते हृए जो परम सुख पद्-यात्रा मे मिलता है, वह्‌ 
मोटर, बस अथवा जीप में कहां मिल सकता ल ९“ 

सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का पैदल मार्थं पयप्ति चौडा 

है जिसपर पांच-छः यात्री एक साथ चल सकते है । इस लिए इस 
मागे में केदारनाथ के यात्री निर्भीक होकर आते-जाते है । 

` यात्रियों कौ सुख-खुविधा के लिए यहाँ पर जगह-जगह चद्वियां 
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वनी हूर हँ । गढ़वाली माषामें चद्र' पडाव को कहते हँ । इन 
चद्टियो मे पानी के लिए नलकूप तथा खाने के लिए दुकानों के 
अलावा रात को सोने कौ भी व्यवस्था होती ह । इन चद्टियो मे 
अभीभी सुधार कौ बहुत आवर्यकता ह । 

केदारनाथ के तीर्थयाव्री देश भर से आते हैँ । हमारे साथ- 
साथ चलने तथा वहां से लौटने वाले यात्रियों मे हर आयु, वे ` 
ओर प्रदेशके लोग ये जिनमें अधिकांश पूर्वी ओर दक्षिणी भारत 
के निवासी थे । पुरुषों के साथ महिलाओं की भी गिनती कम 
नथी।येलोग भक्तिभाव सेप्रेरित होकर बीच-वीच में केदार- 
नाथ के जयकारे भी लगाते रहते थे जिससे शान्तयुक्त पर्व॑त भी 
उस समय कभी-कभी मुखरित होते प्रतीत होते थे । इ प्रकार 
दो घन्टे के निरन्तर मार्गारोहण के पञ्चात्‌ मुंडकटा ओर तोला- 
पानी की चटिट्यों से होकर हम कुछ देर के लिए गौरीकुंड रूके। 


प्रकृति का उवहार 


सोन प्रयाग से पांच किलोमीटर दूर ओर सिन्धु की सतह 
से १८०० मीटर कौ ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड सचमूच ही 
प्रकृति का एक अनोखा उपहार है । यहाँ कौ विशेषता गमं जल 
काएक कूड है जिसे देखकर एेसा लगता है जैसे यहाँ कोई आग 
चिपी हुई हे जो इसे सदा गमं रखती है । कहा जाता है कि पावती 
नित्य यहां आकर स्नान करती थीं । इसलिए इस जगह को 
'गौरीकुड' कहते है । यहां पर पावती जीका मंदिर भी है। 
गौ रीकूड मे इस गमंकूंड के अलावा शीतल जल का एक ओर कूड 
भी दहै। इन कूंडों के निकट ही छल-छल करता मन्दाकिनी का 
मन्द-मन्द नैसगिक संगीत बराबर सुनाई देता है । 

गौरीकुंड पहुंचकर हमने गमेक्ुंड में स्नान किया जिसका 


॥, 
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क 
जलं काफी गमं था। स्नान करते ही मागे कीसारीथकान 
काफूर हो गई ओर हम अगली यात्रा के लिएफिरसेताजा हो 
गए। यद्यपि हमारे देश के अन्य भागो मे विशेषतः हिमालय में 
एेसे कई तप्तक्‌ड है फिर भी उत्तराखंड मे गौ रीकूंड के इस अने 
स्त्रोत का अपना अलग महत्व है । इसकी विशेषता यह है कि 
इसका जल नलकप को तरह कुछ उंचार्ईसे कुंड मेँ गिरता है 
जिससे स्नान-आदि मे बड़ी सुविधा एवं स्वच्छता रहती है । इसके 
जल मे गन्धक, जस्ता, लोहा आदि खनिज पदार्थं पाए जाते है 
जो चमडी के अनेक रोगों के लिए बड़े उपयोगी हैं । 


जगल मे मंगल 

गोरीक्‌ड मे स्नान से निवृत होकर तथा कुछ खा-पीकर हमने 
फिर अपनी पद्‌-यात्रा आरम्भ की । वहाँ से हमारा अगला पडाव 
जंगल चट्टी था । यह्‌ स्थान गौरीकुंड से तीन किलोमोटर दूर 
है ओर सागरःतट से २,७०० मीटर ऊंचा शाम का सुहाना समय 
था भौर जंगली हिमानी वायु चल रही थी। से लुभावने समय 
भ ्रकृति के खुले आंगन मे अकेले चलना भला किस को नहीं 
भाता होगा ? इस हेतु मेँ भी कुछ देर के लिए अपने प्रिय-जनों से 
अलग होकर अकेला ही जंगल चट्टी की ओर बढने लगा। सच 
पुछिए तब एकांकोपन की जगह मञ्े ठेसा लगने लगा जैसे ह्रे- 
भरे वृक्ष ही मेरे साथी है, निज्ञैर वारतलापके पावर ओरनदी एक 
महान उपदेशक । कुछ देर बाद शाम सुहावनी सन्ध्या मे ढलने 
लगी भौर अपनी सिन्दुरी आभा को समेटे वह्‌ धीरे-धीरे हिम 
मंडित शिखरो से उतरकर जंगल चट्टी के जुरमृटों मे चपि रही 
थी । इस तरह इस पड़ाव के निकट पहुंच कर हमने रात्रि-विश्वाम 
के लिए वहीं रूकने का निश्चय किया । जंगल चट्टी मेँ भी हमे 


८ 
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सोन प्रयाग की भांति खाने को आल्‌-पूड़ी ही मिले ओर सोने को 
फर्शी विस्तरे । 

जंगल चट्टी में मौसम अधिक ऊंचाई के कारण जल्दी-जल्दौ 
वदलता रहता है । रात होते-होते बर्फीलो हवा तेजी से चलने 
लगी ओर एकाएक आकाश से हिमवर्षा को मोटी-मोटी वदे 
वरसने लगीं जिससे ठन्डक वदने लगौ । अतः अगले पड़ावमें 
जाने वाले यात्री भी जंगल चट्टोमेंहौ रूक गए ओर इस तरह 
जंगल में मंगल हो गया। 

सौभाग्यवश जिस दुकान रूपौ होटल मेँ हम ठहर थे, वहां 
पर कुछ ओर भी साहित्य-प्र मौ आकर ठहर गथे जिससे भोजन 
के उपरान्त रात को काफो देरतक टैगोर, कालिदास, तुलसो, 
कबीर, तानक, प्रसाद, निराला, पंत आदि कवियों कौ काव्य 
मन्दाकिनी बहती रही । सोने से पूर्वं हमने दुकान से बाहर आकर 
देखा तो देवदार के भरमृटों मे शरिराज कौ धवल-ज्योत्सना दूर- 
दूर तक छिटक रही थी । उस समथ चारों ओर खामोश थौ ओर 
खड्ड में वहती मन्दाकिनी का अनवरत निनाद मो शान्त प्रतीत 
हो रहा था । वापसी मे लौटते हुए इसी स्थलौ के आस-पास जव 
सन्ध्या के धूमिल प्रकाश में हमारे लिए चलना बोक्षल एवं कठिन 
हो गया था तभी गगन-विहारौ ने अपना दुधिया आलोक विखेर 
कर हमारा मागं-ददन किया । 

प्रातः उठते ही हमने जय केदारनाथ बोल अपने दूसरे दिन 
अर्थात्‌ २३ मईकी यात्रा प्रारम्भ की। उस समय मौसम बड़ा 
सुहावना था । सूरज देवता तब तक पर्वतो को चोटियों पर चमक 
रहे थे । थोडी दूर जाने पर हमे १८० मौटर ऊचा एक विशाल 
जलःप्रपात दिखाई दिया जिसका फनिल-दुधिया जल पवेतीय 
चट्टानों से टकराता हज सौधा मन्दाकिनो को उत्ताल तरगों मे 
जाकर समाहित हो रहा था । इस जगह का नम चोर वासा है । 
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उस समय मै इस प्रपात से पूना चाहता था कि तुमने तो 


उस प्राचीन सभ्यता को देखा होगा जिस पर हमें आज भी गर्वं है । 
जल-प्रपातराज ! देवभूमि केदारखण्ड के उन महान्‌ संस्कृति- 
निर्माताओं के वारे मे कु बताओ जो आज संसार के लिए रुचि- 
कर ओर इतिहास के पाठकों के लिए मनन का विषय वने हुए 
है । परन्तु जल-प्रपात की छल-छल करती ध्वनि एक ही तान पर 
टूट रही थी, मानो वह्‌ कह्‌ रही थी कि प्रकृति ओर पुरुष का 
नाता अटूटहे। 


भेडों का एक रेवड मिला 


जंगल चट्टी से चलकर जव हम उसके उपरी शिखर 
पर पहुंचे तब वहां के पवेत हमें एकदम नगे ओर मटियाले 
दिखाई दिये । पेड-पौधों का तो वहां विल्कुल अभाव था । केवल 
धरती पर छोटो-छोटी मखमली घास ही उगी थी। यहाँ हमें 
भेडो का एक रेवड मिला। उसके भोटिए गूजर से पूछने पर मालम 
हृंजा किवे लोग सर्दी के मौसममे तराई के जंगलो मे रहते है 
ओर गर्मी मे पवतो के ऊचे स्थानों मे पहुंच जाते है । यहां कौ 
भाषा मे इस मखमली घास को चुग' ओौर चरागाहों को 'वुग्याल' 
कहते हँ । इन चरागाहों मे पचास-साठ भेड-बकरियों का क्षंड 
लेकर ये लोग सुले आकाशा मे अपना उरा. डाल देते है किसी 
सपाट-सी चटटान के नीचे । इस टोली में प्रायः एक-दो भोटिया 
कत्तं भी होते है जो दिन में भेड-बकरियों को लेकर चराने चल 
देते हँ ओर शाम को अपने डरे में वापस आ जाते हैँ तथा वक्त 
पड़ने पर शेर, चते, तेदुए, रीचछ आदि हसक पशुओं से इनकी 
रक्षा करते है । नवम्बर-दिसम्बर के ठंडे महीनों मे जब इन चरा- 
गाहों मे वफं गिरने लगती है तब यह लोग तराई मे लोट जाते ह॥ 
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रापबाडा 

जंगल चट्टी से हमारा अगला पड़ाव रामवाडाथा जो सोन- 
प्रयाण-केदारनाथ मागे का सवसे प्रमुख पड़ाव है । पहांँ की ऊंचाई 
३,३५२ मीटर है ओर केदारनाथ मागं के मध्यमे स्थित होने 
के कारण अधिकांडा यात्री रात यहीं विताते हैँ । यात्रियों कौ 
सूख-सुविधा के लिए सरकार कौ ओर से यहां पर एक वडा-सा 
विश्रामगृह ओर आर्युवेदिक प्राथमिक चिकित्सालय भी है। 
रामवबाडा की आबादी पांच सौ व्यक्ति है जिसमें वीस-पच्चीस 
घरों के लोग ओर आठ-दस दुकानदार रहते हं । 

वस्तुतः रामवाड। से आगे केदारनाथ का हिममंडित क्षेत 
आरम्भ होता दहै। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त यहाँ पर वषे भर 
जगह-जगह वफं दिखाई देती है--चोटियों पर, खादयो मे तथा 
नदी के ऊपर । हम जव इस हिममंडित माग से गुजर रहै थे तव 
एक स्थान पर हमें इतनी अधिक वफ देखने को मिली जिसने 
शिखर से लेकर खाई तक के समूचे भू-भाग को अपने आवरण 
मे ढक लिया था । यह्‌ वफ संगमरमर की तरह सख्त ओर चाँदी 
जेसी चमकीली थी । दरअसल वह्‌ एक छोटा-सा हिमानी यानी 
ग्लेरियर था जिसको धूपमे पार करना हमारे लिए असम्भव तो 
नहीं बल्कि कठिन जरूर था । वैसे भी ग्लेशियर को सुबहु ुबह्‌ 
ही पार कर लेना चाहिए, क्योकि धूप में बर्फ के पिघलने से इसमें 
कहीं-कहीं छोटे-मोटे छेद हो जाते है । यदि भूल से कोई इसमें 
एक बार फंस जाए तो फिर खैर नहीं । 

सौभाग्यवश वहाँ पर यात्रियों को सहायतां एक गढवाली 
श्रमिक फ़ावड़े से बफं को काट-काटकर सीदियां बना रहा था । 
बल्लम सहित वांस की छ्डी को मदद से पग-पग पर सम्भलकर 
हमने लगभग दो सौ मीटर लम्बे उस श्लेशियर कौ पार कर सुल 





र 


३२ देवरम्य हिमालय 
वि 
को सांस ली। सचमुच ही, यह हमारे लिए यात्रा काएक नया 
ओर रोमांचक अनुभव था जिसको याद कर आज भी भय- 

मिश्रित आनन्द का संचार हो रहा है । 


शरद्धा कौ शक्ति महान्‌ 


रामवाडा से गरुड चट्टी तक का सफ़र केदारनाथ यात्रा का 
सवसे कठिनितम्‌ भाग समज्ञा जाता है । इस मागं मेँ हमे ३,४०० 
मीटर ऊंचा कुबेर भंडार का भव्य स्थान देखने को मिला। 
कहते ह कि कुवेर राजा इन्द्र का कोषाध्यक्ष है। यहां से आगे 
बढते ही दमतोड देने वाली चढांई के साथ-साथ अधिक ऊँचाई 
पर पतली हवा होने के कारण आक्सीजन की कमी से सासि लेनेमें 
काफ़ो कठिनाई महसूस होती है। पग-पग पर अपने केदार बाबा 
को याद करते हम केदारनाथ कौ महान्‌ मंजिल पर आगे बहते 
इए गरुड चट्टी पहुंच गए । कुवेर भंडार से गरुड़ चट्टी के दुर्गम 
पथ पर चलते हए मेरी पत्नी तथा उनकी बड़ी बहुन की दशा 
दयनीय थी । वे दोनो ही पहले से कमशः श्वास रोग ओर टांगों 
के ददं से पीडित थीं । पर विवास कौजिए कि स्वास्थ्य के खराब 
होते हुए मी केदारनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा तथा दोनों बहनो का 
परस्पर स्नेह ही उन्दे पेदल चलने में ही प्रेरित करता रहा ओर 
अन्त मे वे अपने गन्तव्य स्थल पर जा पहुंचीं । इस घटना को हम 
शद्धा को शक्ति महान्‌ करेगे, क्योकि भेदानां मे साधारणतया 
ये ५ ही महिलाएं एक-दो किलोमीटर से अधिक नहीं चल 
पातीं । 
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जीवन दक्ञेन कासार 


गरुड चट्टी पर हम सवने कु देर आराम किया ओौर चाय 
पी । चायके नाम पर गमे पानोसे संतोष करना पड़ा ओर वह 
भी कड़वा । इसके वाद हम वहां चारों ओर विखरी प्रकृति-मां की 


मनोहारी टा को निहारने लगे । सामने के हिमरिखर ध्यानस्थ 


तपस्वी-से लग रहे थे ओर दाएं ओर के गहरे खड़ड में छोटे-बड़े 
करई हिमभंडार यत्र-तत्र विखरे पड़ थे । यहां बहुती मन्दाकिनी 
गंगा मानो अपने जोवन-दशेन का सार समज्ञा रही थी- मनुष्य 
आते हैँ ओर चले जाते हँ पर मँ वरावर बहती रहती हँ दुःख- 
सुख एवं हषे-विषादों से परे तथा मानव-कल्याण के लिए 
उत्सुक । मेरे रास्ते में पहाड़ आएं अथवा हिम-भंडार, मेरा काम 
तो निरन्तर बढ्ना है अपने गन्तव्य कौ ओर । जीवनमे एक बार 
जो कोई अपने गन्तव्य को पहचान लेता है, वह्‌ फिर कभी 
भटकता नहीं ओर सदेव अपने लक्ष्य को ओर बढता रहता है, 
“क्योकि गति मे जीवन है ओर गन्तव्य की ओर बने कानाम 
प्रगति है। 


गन्तव्य के पास 


ओर तभी हमारे थके-हारे कदमो मे बिजली लिपट गई ओर 


हम फिर उत्साहित होकर गन्तव्य की ओर वहने लगे। आगे 

चढाई न थी ओर रास्ता करीव-करीब सपाट था । यद्यपि चारों 
भोर शांति थी फिर भी बीच-बीच में केदारनाथ की जयः के 
घोष बरावर सुनाई दे रहे थे । इस प्रकार एकं घन्टे तक्‌ पवत के 


उपरी भाग मे चलने के बाद मागं चौडा होता गया ओर हम 


समञ्च गए कि हम अपने गन्तव्य के पास आ पहुचे है । एकाएक 
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हमारी दष्ट मागे के दाई तरफ लकड़ी के स्टेड पर रखे एक 
नामपट पर जाटिकौ जिस पर लिखा हुआ था--“केदार आपके 
सन्मुख है ।'' वैसे इस स्थली विशेष को देव दिखनी भी कहते हैँ । 

नैसगिकं सुन्दरता से भरपुर देवरम्य केदारनाथ हमारे सामने 
थे, हमारे बिल्कुल ही सामने, कोई एक किलोमीटर दूर । कदम- 
कदम एवं चप्पा-चप्पा पर उसके दिव्य स्वरूप से साक्षात्कार कर 
हमारा रोम-रोम खिल उठा! ज्यो-ज्यो हम उसके सन्तिकट 
जते जा रहे भे त्योत्यों हमारा मन ओौर शरीर दोनों ही हल्के 
होते जा रहै थे । विचार पवित्र ओर निर्मल तथा मस्तिष्क स्थिर 
ओर शान्त, मानो हमने गीता की स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त कर 
ली हो ओर साथ ही स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर ओर उसमे वैठ 
जीव भौ सम्भवतः उस शादवत आनन्द का अमृतपान कर रहा 
होगा । केदारनाथ में मुकुटमणि हिमालय के जिस देवरम्य रूप- 
छ्टाका हम दि्दशौन कर रहे थे वेसा सुन्दर ओर प्रेरक स्थान 
हमने कभी नहीं देखा था । 


पच गगा की घाटी 


समुद्र कौ सतह्‌ से ३,५२५ मीटर की ऊंचाई पर ओौर उत्तरा- 
खण्ड के अंतराल मे स्थित केदारनाथ घाटी निःसन्देह गिरिराज 
हिमालय की सवश्रष्ठ घाटी है । इसकी तुलना मे हमे भूतल के 
स्वगे करमीर की श्रीनगर, पहलगाम, चन्दनबाड़ी, पचतरणी 
आदि घाटियां भी कुक फीकी-सी लग रही थीं। केदारनाथ की 
अलौकिक सुन्दरता उसकी पृष्टभूमि मे खडी विशाल धवल 
हिमानी ओर दोनों ओर के ध्यानमग्न नरन उत्तंग गिरिश्रग से 
है। इस देवरम्य वाटी के वीच मे कल-कल करतौ हल्के नीले संग 
कौ मन्दाकिनी गंगा प्रवाहित हो रही है जिसपर आने-जाने के 
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लिए एक छोटा-सा पुल भी है । पुल के पास ही मन्दाकिनी में चार 
ओर धारएँ-मधु गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती तथा स्वभ्॑रारी 
आकर मिलती । इस प्रकार केदारनाथ घाटी को हम पंच 
गंगाकी घाटी भी कह सकते हँ । वस्तुतः पंच गंगा का यह पुण्य 
संगम ही मेरी इस रोभा-याव्रा का प्रेरणा-स्त्रोत बना। इस 
प्रसंग में यह वात बताने का मोह मैँ संवरण नहीं कर सकता कि 
मेरे स्वगीयं पूज्यदेव पिता जी प्रकृति के अनन्य उपासक थे । मेरा 
प्राकृतिक सौन्दर्थ-प्रेम भी मून्ञे उनसे विरासत में मिला है । उनके 
भस्मी के कुछ अशजो मेँ दिल्ली से अपने साथ यहां लाया था, 
उनको यहाँ प्रवाहित कर मञ्चे आत्म-संतोष हुआ । 


केदारनाथ पुरो 


केदारनाथ की वस्ती में एक छोटा सा बाजार, पोर्ट आफिस 
चिकित्सालय, वैक तथा निवास के लिए कुछ विश्रामगृह ओर 
धर्मशाला है । यहाँ के पुरोहित भी अपने मकानों मे अपने यज- 
मानों को सहर्षं ठहरा लेते है । केदारनाथ मे पहुंच कर हम भी 
अपने पुरोहित श्री अमरनाथ पोस्ती के पास ही ठहरे जिन्होने 
हमारे लिए निवास, भोजन, स्नान आदि कौ हरं प्रकार कौ समू 
चित व्यवस्था कंर दी थी । फिर भी उनके बारे में मेरा यहाँ यह 
लिखना अनुचित न होगा कि हमारे उत्तराखंड-प्रवास मे उन 
जैसा आतिथ्य-सत्कार ओौर मार्ग-दरन हमे आज तक अन्य किसी 
तोथधाम मे नहीं मिला। । 

केदारनाथ द्वादश ज्योतिलिगों मे एक दै । इसके दशनौ के 
बाद ही यात्रीगण बद्रीविशाल को यात्रा करते हैँ । यहाँ का प्रमुख 
आकर्षण प्रख्यात शिव मंदिर है जिसकी स्थापना आदि गुरु 
शंकराचार्य जी ने की थौ । कहते है कि पांडव द्वापर युग मे बहा 
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पर आए थे ओर शंकर ने उन्हे सगोत्र एवं गुरु दोषी जानकर 
दशेन न देने का निङ्चय कर भसे का रूप धारण कर धरती में प्रवेश 
करना चाहा । परन्तु भीम ने उन्हं पीछे से पकड़ लिया जिससे 
प्रसन्न होकर शिव ने पांडवों को अपने विराट्‌ रूप मे दशन दिए। 
यहां को त्रिकोण शिला को उस भसे का पाश्वं भाग माना जाता 
है। इसके रेष भाग का मदमहेश्वर मे नाभि, तुंगनाथ मे वाहु, 
रुद्रनाथ मे मूख ओर कल्पेश्वर मे जटा है । यही "प॑चकेदार' भी 
कहलाते ह । इसके अतिरिक्त नेपाल में पशुपतिनाथमें सिर है। 
कहते है कि इन सभी मंदिरों की स्थापना पहले-पहल पांडवों ने 
ही कौ थी । केदारनाथ आने से पुवं पांडव शिवजी के दर्शनों के 
लिए काशी गए थे । यह्‌ जानकर शिव वहां से चल दिए जौर कुछ 
दिन तक हिमालय में आकर गुप्तरूप से गुप्तकाशी मे रहे । पांडव 
भी सोजते-खोजते जब इधर पहुंचे तव शिव यहाँ से निकल कर 
केदारनाथ आए । इस तरह पांडवों को भी जब उनके प्रस्थान का 
पता चला तो वे भी केदारनाथ पहुंच गए । 

केदारनाथ का शिव मंदिर गढवाल भौर कुमा के मंदिरों मे 
सबसे प्राचीन, भव्य ओर कलात्मक है । यह्‌ मंदिर एक लम्बे 
चौकोर चत्रूतरे पर बना हुआ है । अन्य मंदिरों की तरह यह भी 
दक्षिणी स्थापत्य कला कौ शैली पर ही निमित है जो बड़े-बड़े 
स्लेटी पत्थरों का बना हुजा है । इसके दो भाग है जिसमे एक में 
शिखरदार गर्भ गृह्‌ तथा दूसरे में चौकोर मंडप । इसके बाहरी 
आरासद मे कृष्णः द्रौपदी, नन्दी, पारवती, पांडव व लक्ष्मी को पाषाण 


मतिया है । इसके निकट ही शंकराचायं कौ समाधि स्मारक के . 


रूप मे विद्यमान है । मंदिर के आसपास उद्दक, हंस, अमत ओर 
रेत नामक चार कुंड है । 1 

यहाँ के निकटवर्ती स्थानो मे चुरारी ताल, वासुकी ताल, 
ब्रह्म गु जोर युका भरव के समौप कौ वह्‌ बर्फानी श्लील है 
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जहां से मन्दाकिनी गंगा का उद्भव होता दै) चुरबारीताल 
वघ्ती से तीन किलोमीटर दूर धवलधार शिखरो से लगी हुई एक 
मनोरम नील है । महात्मा गांधीजी को भस्मो-विसजेन के बाद 
इस सरोवर का नाम गाँधी सरोवररखा गया है । इसको देखने का 
सवसे उत्तम मौसम वर्षाऋतु का ह जब यहाँ के पर्वत बफकी 
जगह हरी-हरी घास ओौर रंग-विरंगे फूलों से सुरोभित हो उठते 
ह । वासुकी ताल केदारनाथ के परिचमोत्तर मे लगभग छः किलो- 
मीटर की दूरी पर स्थित है । इस ताल में वर्षा ऋतु मे ब्रह्मकमल 
के फूल देखने को मिलते है । यहीं से सोन गंगा (वासुकी गंगा) 
उद्भूत होकर सोन प्रयाग पर मन्दाकिनी मे समाहित हो जाती 
है । ब्रह्म गुफा चुरवारी ताल से लगभग चार किलोमीटर भे 
है । कहते है कि यहाँ पर पांडवों ने अंतिम यज्ञ क्ियाथा ओर 
उसके बाद वे द्रोपदी ओर इवान सहित स्वर्गारोहण महापथ पर 
आगे वटे । मन्दाकिनी गंगा का उद्गम स्त्रोत भी केदारनाथ 
वाटी से केवल छः किलोमोटर को दुरो पर है । 


॥.1 
(८ ८6 


मन्दाकना सं अलकनन्दा तक 
[11] 


केदारनाथ में हम दो दिन रहे। वहाँ से लौटते समय २६ मई 
को हम मध्याह्न एक बजे के लगभग केदारनाथ को अपनी अंतिम 
श्रद्धांजली अपित करने के लिए पुल को पारकर पहाड़ी पर गए । 
उस समय मदिर के पीछे वाली विशाल रजत .ढलानदार 
शिखरावली चमचमाती किरणों के प्रका में चक्षुओं को चका- 
चौथ करने लगी। कंसा अद्भुत, कंसा अलौकिक, कंसा अकथ- 
नीय ओर कंसा आत्मविस्मृति कराने वाला था केदारनाथ 
ओर नीलकंठ शिखर का वह्‌ महान्‌ श्य | 


इसके साथ हो, मन्दाकिनी के उद्गमती्थं ओर पंच गंगा के 


संगम को मन-ही-मन प्रणाम कर हम लौट पड़ सोन प्रयाग की 
ओर केदार-दरन की सुखद स्मृतियों को संजोए । उस वक्त यदि 
एक ओर पल पर खड़े होकर एक गढ़वाली व्यक्तिने वार-वार 
तशाड़ा बजाकर हमे विदा किया तो दूसरी ओर प्रकृति-रानी ने भी 
पुष्पो के रूप में छोटे-छोटे हिमकण बरसा कर हमारी इस सफल- 
यात्रा पर्‌ बधाईदी। वापसीमें भी हम रात को जंगल चट्टी में 


ही रके ओर अगले दिन अर्थात्‌ २७ मई कौ दोपहर को सोनग्रयाग 
से बस में वेठकर शाम तक रुर प्रयाग पहुंच गए । 


बद्रोनाथ के पथ पर 


दरअसल ऋषिकेष से केदारनाथ ओर बद्रीनाथ के तीथ- 
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यात्रियों के लिए रुद्र प्रयाग तक एक ही मागे है जिससे केदारनाथ 
से लौटते समय भी रुदर प्रयाग अना होता है । अतः रातरुद्र प्रयाग 
के एक होटल में विताकर अगले दिन यानी २८ मई को पौ फटते- 
फटते हमारी वस मन्दाकिनी से विदा ले एक वार फिर अलक- 
नन्दा के साथ-साथ चल दी) बद्रीनाथ कामा केदारनाथ के 
साग की अपेक्षा अधिक वीहृड एवं दुगेम है । इस मागे पर वदते 
ही हमारे एक ओर ककरीलो पहाडियां थीं तो दूसरीईृतरफ़ गहरी 
खाइयां । ठलानों पर कहीं-कहीं हरे-हरे खेत ओर श्यामल ्लाड- 
स्॑चाड भी देखने को मिले । नीचे खड मे सहस्वों पत्थर-चद्‌टानों 
के साथ खिलवाड़ करती अलकनन्दा द्रुत गति से बहु रही थी । 
इसका प्रवाह मन्दाकिनी जसा मन्द-मन्द ओर शन्त नथा 
बल्कि अधिक प्रर था हरित परिधान पहने पवतो के बीच वह्‌ 
रसे मालूम देती थी मानो प्रकृति-नटी कौ कमर मं विश्वकर्मा ने 
चाँदी की करघनी वांधी हो । परन्तु उसे देखना कोई सरल काम 
नहीं था । वस से नीचे की ओर दृष्टिपात करते ही होश गुम हो 
जाते धे ओर भय से शरीर कंपने लगता था । कई मोडा पर एेसा 
लगा कि वस अव लुटकी, तव लुढकी ओौर हम गिरे नदी की तेज 
धारा मे । इस प्रकार बस में वैठे-बेठे कणं प्रयाग ओर नन्द प्रयाग 
से होते हृए हम चमोली पहुचे । कटृते हँ कि कणं प्रयाग में पांडवों 
के भाई कणं ने ओर नन्द प्रयाग में राजा नन्द ने तपस्या की थी । 
इन दोनों स्थानों पर अलकनन्दा मे करमशः विंडार ओर नन्दाकिनी 
नामक नदियों का संगम होता है । अतः कणं प्रयाग व नन्द प्रयाग 
बद्रीनाथ राजमां के तीसरे ओर चौथे प्रयाग है । 





चमोली 


चमोली अब उत्तर प्रदेशा का एक सीमावर्ती जिला है , 


1 
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जो कुछ समय पूवे तक पौडी-गढ़वाल का ही भाग था । यहाँ पर्‌ 
अच्छी वस्ती है जिसमे डाक घर, न्यायालय तथा जिला कै करई 
कार्यालय हैँ । इसको ऊंचाई से एक पैदल मागे रुद्रनाथ, तुंगनाथ 
ऊखीमठ होता हआ गुप्तकारी से जा मिलता है । केदारनाथ 
मागं कौ भांति यह मागं भी प्रकृति के विभिन्न दृश्यों से भरपुर 


है 
गोहना या गोणताल चमोली से वीस किलोमीटर दूर ओर 
रद्र प्रयाग-बद्रीनाथ मागं से केवल दस किलोमीटरकी दूरी पर 


है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ज्ञील मानी जाती है । इसे कुछ . 


लोग दमी अथवा बिरहीताल भी कहते हैँ । सन्‌ १८९३ में इस 
घाटी मे कोई तालन था, किन्तु भारी वर्षाकेकारण द्रुमी गाँव 
के पाशवं हट गए जिससे बिरही नदी का पानी एक वषं तक सक 
गया ओर विशाल तालाब वन गया । इस ताल की लम्बाई चार 
किलोमीटर ओर चौडाई एक किलोमीटर के लगभग है । 


जोशी मठ 


चमोली मे कुछ देर रुककर हमने वहीं प्रातः का नाइता किया 
ओर उसके वाद हमारी बस पीपल कोटी होती हई मध्याह् दो बजे 
तकं जोरी मठ पहुंच गई । जोशी मठ शंकराचार्य जी की तपो- 
भुमि रही है । शीतकाल मे बद्रीनाथ जी की चल मुत्तिको यहीं 
लाकर रखा जाता है । कुछ वषं पूवं जोशी मठ तक ही सडक थी 
ओर बद्रीनाथ के यात्रियों को तीस किलोमीटर का आगे का यह्‌ 
सफर पेदल ही तय करना पडता था । परन्तु अब सड़क के 
निर्माण हो जाने से सभी यत्री वस मे वैठे-वेठे सीधे बद्रीनाथ परी 
मे जा उतरते है । 

रूद्र प्रयाग से ११३ किलोमीटर दूर जोशीमठ की ऊंचाई 
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१,८६० मीटर दहै । इसकी सारी वस्ती परवेतीय ढाल मेंवसे 
होने के कारण देखने मे वड सुन्दर लगती है । यहाँ पर डाक- 
तारधर, चिकित्सालय, डाक वंगला ओौर अच्छा वाजार है । सेब, 
नाशपाती, आड. आदि फलों के उद्यान यहां लगाए गणु हैं । सीमा- 
वर्तीक्षेत्र होने के कारण भी इस स्थान का बहुत महत्व है । 
जोशीमठ से तिब्बत को दो मां जाते द, एक नीती -डंडी से ओर 
दूसरा माणा से । यहाँ पर नृसिंह तथा वासुदेव के प्रसिद्ध 
मंदिर हं। 

जोशीमठ को गढ़्वाल-कुमाऊ प्रदेश ॒के प्रथम राजवंश 
कत्यूरियों कौ राजधानी होने का भौ गौरव प्राप्त हैजोवादमें 
कीतिकेयपुर मे रही । करमीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्हण की 
"राजतरिगनी' के अनुसार आय्वीं शताब्दी के वीच में इस नगरी 
मे कदमीर नरेश ललितादित्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा मे यहाँ 
पर नुसिह (नरसिंह) को मूति की स्थापना कौ थी । 


विष्णु प्रयाग 


जोशीमठ से चलकर हमारी वस फिर पहाड़ों को तलहटो में 
उतरने लगी ओर धौली गंगा (विष्णु गंगा) के पुल को पार कर 
इम विष्णु प्रयाग पचे । यह्‌ स्थान जोशीमठ से तीन किलोमीटर 
दूर है ओौर सिन्धु के तल से १,३५० मोटर ऊँचा । यहाँ पर धौली 
गंगा ओर अलकनन्दा का सुमिलन बड़ा ही रोमाँचकारी लगता है । 
एक ओर धौली गंगा का प्रलरःप्रचण्ड प्रवाह है तो दूसरी तरफ 
अलकनन्दा का गजजन-त्जन जो दोनों मिलकर शिव के ताण्टव- 
नृत्य का-सा आभास देता है। इस तरह विष्णु प्रयाग वद्रीनाथ- 


= मार्गं का पाँचवाँ ओर अंतिम प्रमुख प्रयाग है । 
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पाँड्केहवर 

विष्णु प्रयाग से पांङ्केवर लगभग नौ-दस किलोमीटर दूर 

है जिसको ऊंचाई १,८०० मीटर है । कहाजातादहैकि यहीं 

कुत्ती ने पांडवों को जन्म दिया था ओर महाराज पाड की मृत्यु 

मी यहीं हुई । यहाँ का योग्ध्यानी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है । वस्ती 

भी खासी बडी है--डाकघर, डाकवंगला ओर छोटा-सा वाजार । 

विष्णु प्रयाग ओर पाँड्कैवर के बीच गोविन्द घाट नामक स्थान 
भो वड़ा प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख हम आगे चलकर करेगे । 





हनृसान चट्टी 


पांड्केश्वर के वाद हमारी बस कुछ देरके लिए हनुमान 
चट्टी रूको जो पांड्केरवर से उतनी ही दूर है जितना विष्णु 
प्रयाग से पांड्केरवर । यहाँ की ऊंचाई २,४०० मीटर है ओर 
वहां से बद्रीनाथ केवल आठ किलोमीटर दूर रह जाता है। 
वैसे हनुमान चट्टी का कोई विशेष आकषण नही, यहाँ पर 
छल-छल करती हनूमान गंगा प्रवाहित हो रही है । हनुमान 
चट्ट से देव दशिनी तक का छः किलोमीटर का सारा मारं 
` निरन्तर चढ़ाई के साथ-साथ भयानक मोडों तथा छोटे-वड़े 
बफंकेतोदों आदि से प्रायः भरापडा रहता है । इस प्रकार इस 
बीहड़ ओर दुगेम मागं पर से होती हुई हमारी वस दिन ढलने के 
पूवं ही वद्रीनाथ की विशाल घाटी मे जाकर खडी हो गई । 


भ्‌ 
¢ 0 = 9 


षक्ति की गोद मे वसा बद्री विशाल 
[11] 

मध्य हिमालय कौ अंतिम पर्वत-श्रेणियों मे, ३,१०५ मीटर 
की ऊंचाई पर प्रकृति कौ गोद मे वसी वद्रीनाथ पुरी हमारे देश 
की एक महान्‌ एवं विशाल घाटी है । अतएव इसकी गिनती 
भारतके चार धामों मसे सवसेवड़्घाम में कौ जाती दहै। 
वाकी के तीन धामो में पूर्वं मे जगन्नाथ पुरी, परिचिममें द्वारका 
ओर दक्षिणम रामिरवरम्‌ ह। अनादिकालसे हजारों ती्थयात्री 
भवितभाव से प्रेरित होकर हर वषं यहां आते रदे ह मौर प्रकृति 
, कै शाश्वत सुख को प्राप्त कर वे अपने को धन्य मानते है। 
' महि व्यासजी की तो यह साघनास्थली रही है । कहते हैँ कि 
भगवान्‌ कृष्ण भी कुछ समय तक पांडवों के साथ यहाँ आकर 
रहे थे । नर जौर नारायण पवेत अर्जुन ओर भगवान्‌ कृष्ण के 
स्मारकं के रूप मे अव भी विद्यमान हँ । यहाँ आने वाले महापुरुषों 
मे महात्मा गौतम, जगद्गुरु शंकराचायै, गुरु बल्लभाचाये, स्वामी 
दयानन्द व स्वामी विवेकानन्द के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है| 

अति प्राचीन काल मे बद्रीनाथ बद्विकाश्रम, अलकापुरी, 
विष्णुलोकं आदि नामोंसे प्रचलित रहा है 1 वद्विकाश्चम के 
अधिष्ठाता नारायण जी ये! उस काल मँ इस आश्रम के आस- 
पासवेरों के कुछ वृक्ष अवश्य ही रहे होगे जिससे इसका नाम 
वद्विकाश्चम पडा । कालिदास का यक्ष वदरीनाथ का ही अधिवासी 
था जिसका मेषद्ूत रामगिरी से कनखल, करौचदार होता हृजा 
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गढ़वाल में अत्कनन्दा के उद्गम पर स्थित यक्षो के सम्राट्‌ कुवेर 
कौ नगरो अलकापुरी कौ यात्रा करता दहै जो बद्रीनाथसे सिफं 
२५ किलोमीटर दुर है । समस्त पुराणो मे अलकनन्दा को विष्णु 
पदी कहा गया है जिससे बद्रीनाथ के पुण्यधाम को विष्णुलोक 
भी माना जा सकता है । 

वस्तुतः बद्रीनाथ घाटी उत्तराखंड की सबसे विशाल 
घाटी है जिसकी लम्बाई तीन किलोमीटर ओर चौडाई एक 
किलोमीटर के लगभग है । इसके दोनों ओर हिममंडित नर 
ओर नारायणः पव॑त खड हैँ ओर बीच का समतल-सा मैदान 
हवाई अङ्कं कौ तरह प्रतीत होता है। मैदान के निचली ओरं 
कल-कल करती अलकनन्दा तीव्र गति से वहु रही है। 
बद्रीनाथ पुरी अलकनन्दाके दांए तटपर नारायण पर्वत के 
चरणों मे बसी हई है । यहाँ पर यात्रियों के ठ्हरने के लिए 
विरला धमेशाला, बाबा काली कमली वाले. की धर्मशाला, 
प्रमाथं निकेतन, पंजाव सिध क्षेत्र, आंघ्र प्रदेश अष्टोत्ती क्षेत्र, 
जयजलाराम धममंशाला, भजन आश्रम यात्री गृह तथा पुरोहितो 
के निवास स्थान ह। बस्ती मे करीब आध किलोमीटर लम्बा 
एक ही बाजार है जिसमे खाने-पीने तथा अन्य सभी आवश्यक 
वस्तुओं को दुकाने है । बाजार के अन्त में बद्रीनाथ का प्रसिद्ध 
मंदिर है। मंदिर के नीचे नदीके तट पर तप्तक्‌ड, गौरीकूंड, 
सर्क्‌ड, ब्रह्मकुड नामक गमं पानी के चार कड हँ । बद्रीनाथ 
जसे ऊचे स्थानों मे गमं पानी के ये तप्तकुंड सचमुच ही प्रकृति के 
वरदान है, क्योकि साधारणतया यात्रियों के लिए यहाँ अलक- 


नन्दा के बफं-से ठन्डं जल मे नित्य स्नान करना न तो स्वास्थ्यकर 
हैओरन ही सम्भव। 
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अलकनन्दा कौ अनृढो छवि 


वद्रीनाथ मे अलकनन्दा गंगा कौ अनूटौ छवि देखने योग्य 
है । इसमें स्नान-आदि कौ सुविधाके लिए तप्तकंड ओर ब्रह्म- 
कपाल के वीच पक्का घाट वना हुआ है । जव हम वहां पहुंचे, 
उस समय नदी का हल्का स्लेटो रंग हमारे मन को खूव लुभा रहा 
था । इस पर आने-नाने के लिए एक छोटा-सा पुल भी है 1 पुल 
पर खड़े होकर हम काफी देर तक वड़ी-वडी चट्‌टानों से टकराती- 
मटकाती नदी कौ उत्ताल तरगों के सुमधुर नाद को सुनते रहे 
जिसकी तुलना में हमे सिने जगत्‌ कौ फिट्मी धून भौ कु स्वरहीन- 
सी लग रही थीं । वास्तव में अलकनन्दा यहां प्ुंचकर एक तंग 
मोड़ से होकर वड़े वेग से वहत है । 


रुपहलीं चाँदनी 


उस रात को सर्दीकम ओर मौसम बड़ा सुहावनाथा। 
ऊपर नोल गगन का विस्तृत वितान। रात्रि के भोजन के उपरान्त 
जसे ही टहलता हुआ म ऋषि गंगा के पुल से होकर घाटी के 
मध्य में पहुवा तव रजत-रुपहली चांदनी को दूर-दूर तक बिखरा 
देख कर मेरा मन-मगूर मस्त से ज्म उठा । हमारे सामने के 
नरपर्वेत के शुभ्र ललाट पर मुकुट कौ भाति विराजमान शशिराज 
अपनी दूध से भी अधिक उज्जवल चांदनी के वड़-वड़ पंखों को 
पसार रहा था जिससे थोड़ी देरमें सारी कौ सारी घाटी चांदनी 
मे खिल उठी ! दृश्य अद्भुत ओर समस्त वातावरण शान्त था 1 
इसके साथ ही, शशिराज चुपके-चुपकरे पवैतचोटौ से उतरकर 
अलकनन्दा की पावन धारा मे बार-वार इबकियां लगाकर 
किलोले करता था । क्िलमिल करते सितारों ओर पूनम के चाँद 
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के प्रतिबिम्ब को जलमें देखकर ठेसा प्रतीत होता था, मानो 
अलकनन्दा रत्तजटित परिधान ओढकर शान्तरस में इवी हो । 
उधर पवेत को ढलानदार समूची पहाड़ी पर चछिटकौ चाँदनौ 
की मतवाली द्रयावली हमे किसी स्वप्नलोक का-सा आभास दे 
रही थी । 


पंचतीयं संगम 

जिस प्रकार केदारनाथ को हम पंच गंगाकी घाटी कहू 
सकते है वैसे ही बद्रीनाथ को भी पंचती्थं संगम कहा जा सकता 
है। यहाँ पर अलकनन्दा मे ऋषि गंगा, कूर्मं धारा, प्रह्नाद घारा, 
ओर तप्तकंडो का जल आकर भिलता है। अलकनन्दा नदी के 
नारदक्‌ड मे स्नान, माजन आदि का वड़ा महत्व बताया गया है। 
यहीं पर नारद शिला है जिसके नीचे अलकनन्दा का जल एक 
संकोणं गफ से गिरता है । यहाँ पर स्नान आदि की सुविधा के 
लिए लोहे का एक संगल भी लगा हुआ है । स्नान करते समय मेँ 
अपने देव-वंदित पिता के शेष भस्मी सुमनो को विसजित कर 
अपने को छृत-त्य समज्ञ रहा था । नारदकूंड के निकट ही ब्रह्म- 
कपाल का पौराणिक स्थान है, जहां पर लोग अपने पितरों का 
पिडदान आदि करते है । 


एतिहासिक कथा 


बद्रीनाथ कौ प्रख्यात मूति के वारे मे भिन्न-भिन्न विचार 
ह । कुड लोगों का कहना है कि यह्‌ मति पौराणिक युग की वही 
सूति है जिसे नारद पूजते थे । बौद्ध इसी मूति को बुद्ध भगवान्‌ 
ओर जेन इसे पारसनाथ अथवा . ऋषभदेव कौ सूति वताते है । 
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बद्रीनाथ के निकटवर्ती (माणा गांव के निवासी इसको भभोयिया 
देवता' कहकर पुकारते हँ । इन लोगों की वद्रोनाथ कौ सूति में 
वड आस्था है । पर इसका परम श्रेय जगद्‌गुरु शंकराचायं जी को 
दै जिन्होने सातवीं-आठवीं शताब्दी मे दक्षिण भारत से दिग्विजय 
यात्रा मं वद्रीनाथ में पचास मूतियों के साथ इस दिव्य मूति को 
नारदकंड से निकालकर तप्तकूड के पास गरुड़ कोटि नामक गुफा 
मे स्थापित किया। तव से बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण भारत 
(केरल) के नम्बूद्री जातिके ब्राह्मण करते है जिनं 'रावल' कहते 
है। इसी प्रकार केदारनाथ में कर्नाटक के रोव सम्प्रदायके ब्राह्मण 
पूजा करते हैँ । उत्तर भारत के इन देवालयो में पूजा के लिए 
दक्षिण भारतसे पुजारियों का जो नियम है वह्‌ दंकराचाये जी 
के समयसे अब तक चलाओआरहादै। 

मंदिर का मुख्य दवार साढे तेरह मीटर ऊंचा है । इसमें प्रवेश 
करते ही लगभग एक मीटर ऊंची पद्मासन मे लीन काले पाषाण 
की बद्रीनाथ की दिव्यमूति सहज ही तीर्थयाचत्रियों एवं कला- 
त्रेमी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । इसके अगल- 
चगल में नर, नारायण, उद्धव, कुवेर ओौर नारद जी की मूतियां 
है । परिक्रमा-आंगन में हनुमान, गणेश, लक्ष्मी, धारा व कणं कौ 
पाषण मूतियाँ भी शोभायमान्‌ है । मंदिर के पिछले भाग में 
लक्ष्मी मंदिर के पास दही भीममंडी है, जहाँ पर भगवान्‌ का 
मोज (चावलों का भात) पकता है । इस के निकट ही एक कक्ष 
मे शंकराचार्य जी कौ प्रसिद्ध गही है । 


माणा का आनोखा जन-जीवन 


वद्रीनाय मे यात्रा के महीनों मे यानी मई के मध्य से अक्तुबय्‌ 
के अन्त तक बड़ चहल-पहल रहती है ओर बद्रीनाथ के दशनो 
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के लिए लगभग दो-ढाई लाख यात्री हर वषं यहाँ आति है 
जिनको संख्या निरन्तर बढती जा रही है । परन्तु सरद के अत्या- 
धिक ठण्डे महीनों मे जव सारी धाटी बफं से टक जाती है तव 
बद्रीनाथ पुरी एकदम सुनी लगती है । फिर भी बद्रीनाथके माणा 
गाँव का जन-जीवन सामान्य ही दिखाई देता है । वस्तुतः माणा 
भारत-तिब्बत सीमा का प्रतिम गांव है। यहाँ पर सेना की एक 
पोस्ट (चौकी) भी है । यह स्थान बद्रीनाथ के उत्तर में तीन 
किलोमीटर दुर, नर परवैत की तलहटी में स्थित है । यहाँ पर 
जधिकांश मालदी जाति के भोटिए रहते हैँ जो किरातो के वंशज 
वताए जाते हँ । नीति घाटी के लोगों की तरह यहाँ के लोगभो 
पहले तिब्बत मे जाकर ऊन आदिका व्यापार करते थे किन्तु 
चीन के आक्रमण के बाद ऊन का व्यापार बन्द हो जानेसेयेलोग 
अब खेती-बाडी, मर्गौ-पालन तथा भेड-बकरियां चराने का काम 
करते हैँ । इन कामो मे यहाँ की स्त्रियां भी अपने पुरुषो का साथ 
देती है । भोरिए पुरूष अधिक मजबूत ओर हट्टे-कट्टे तथा 
स्वयां गौरव्णं ओर सुन्दर होती ह । माणा का उत्लेख हमारे 
प्राचीन ग्रन्थो मँ “मणिभद्र पुर' के नाम से मिलता है । इसके 
उत्तर मे बटिया के रास्ते मे ४१ किलोमीटर दूर, ४, ९२० मीटर 
उचा माणाघुरा है जहाँ से तिव्वत-स्थित थोलिग मठ व कंलाश- 
मानसरोवर को मागं चला जाता है। 
बद्रीनाथ मे आकर अधिकांश यारी वदरी विशाल के ददौन 
के वाद ही अपनी यात्रा कौ इतिश्री समन्ते है जौर अपने-अपने 
घरों को लौट जाते है। परन्तु हमे तो व्यास गुफा, वसुधारा, 
अलकापुरी ओर सतोपंथ को देखने की वहत इच्छा थी । अतः 
पहले अलकनन्दा के हिम-से शीतल जल मे ओर फिर तप्तकंड के 
खोलते जल भें स्नान से निवृत्त होकर तथा कख खा-पीकर २९ 
मई को भातः को हम इन देवरम्य स्थानों को देखने के लिए 
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तक खिली हुई थी । बद्रीनाथ घाटी कौ समतल भूमि पर लगभग 
एक घन्टा तक चलने के वाद मातामूति मंदिर से होकर तथा 
अलकनन्दा पर लटके हुए पुल को पारकर हम माणा गंवकौ 
व्यास गुफाके पास आ गए] स्मरण रहै किमाणा गंवसेओगे 
जाने के लिए यात्रियों को जोशीमठ के न्यायाधीश से अनुज्ञा-पत्र 
प्राप्त करना होता है । 


अनुपम साहित्य-तीथं 


वास्तव में व्यास गुफा एक वहत ही वडी एवं विलाल गिरि- 
कन्दरा है । इसको देखकर एेसा लगता है जेसे पवेत को काटकर 
प्रकृति ने स्वयं ही इसे बनाया है । अव किसी ने यहाँ पर पत्थरों 
की एक दोवारभो बनादी है । इसमे चार छेद हँ जिनमें उपरके 
तीन छेद रोशनो के लिए ओर नीचे का छेद प्रवेश के लिए । इस 
कन्दरा आजकल भी कभी-कभी कुछ साधु-संयासी अते- 
जाते टिक जाते दै! गांव वाले भौ ओले, वफं ओर हिमवर्षा 
को क्चडी में आश्रय लेने के लिए यहाँ आ जति हँ 1 जव हम लोग 
वहाँ पहुंचे तव कोई नथा । गुफाके संकरे द्वार सेसिरञज्लुकाकर 
हम भीतर गए, मानो हमने महषि व्यास जी को नत-मस्तक 
होकर प्रणाम क्ियाहौ। कन्दर के अन्दर पहले कु अन्धेरा 
लगा । टाचं जलाकर वहाँ फिर कुछ देर बैठ गए तो अन्धेरे कौ 
आदत पड गई ओर कुछ-कुख धंधला-सा दिखाई देने लगा । जैसे- 
जैसे गुफा अन्दर को गई उसकौ छत ऊँची होती गई । एक स्थान 
पर किसी ने इसे पत्थर से पाट दिया है जिससे आगे जाना हमारे 
लिए मुदिकिल हो गया । इसी महान्‌ कन्दरा मे बैठकर महर्षि 
व्धासजी ने महाभारत, श्रीमद्‌ भगवत गीता, अठारह पुराण 


रवाना हुए । उस समय मौसम साफ ओर सूनहली धूप दूरःदरर 
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आदि अमर वांगमय का सृजन किया था । अतः व्यास गुफा हमारे 
देश काएक अनुपम साहित्य-तीर्थ है जो अलकनन्दा ओर सरस्वती 
नदियों के संगम केशव प्रयाग के निकट ३, १६८ मीटर की ऊंचाई 
पर अवस्थित है । इस कन्दरा के आसपास ही गणेश ओर राजा 
मचक्रन्द को गुफाएं भी दनीय है। 





वसुधारा 


वसुधारा प्रपात उत्तराखण्ड का सबसे अनूठा प्रपात माना 
जाता है । यदे प्रपात बद्रीनाथ से अठ किलोमीटर द्र 
सागर को सतहुसे ३, ६०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित हे । 
व्यास गुफा को देखने के वाद हम वहां भी गए । यह सारा रास्ता 
ऊबड़-खाबड ओर छोटे-वड़े पत्थरों से भरा पडा है जिनपर उस 
समय पिघली हुई बफं के तोतिया रंग के कई निशान चित्रित ये । 
इनको देखकर ेसा लगता था, मानो उनपर प्रकृति ने अपनी 
तुलिका से पेटिग कर दी हो । इस प्रकार पत्थरों पर चलते- 
फिसलते ओौर पग-पग आगे वढ्ते हुए हम मध्याह्न दो वजे तक 
वसुधारा के विस्मयकारी प्रपात के निकट पहुंच गए । 

इस प्रपात को विशेषता यह है कि यहां १२० मीटरकी 
ऊचाई से दुघ-सी सफेद धारां हवा मे उडकर पृथ्वी पर इधर- 
उधर गिरती रहती हैँ । अधिक ऊंचाई पर पानी ओर हवा के 
अनोखे मेलके कारण ही एेसा होता है । कुछ लोगों का विवास 
है कि ये धाराँ मनुष्यों के ऊपर नहीं गिरती, पर यह ठीक नहीं 
हे । वस्तुतः इस प्रपात के एक ओर गहरा-सकरा खड्डदै जो 
उत्त समय वफं से ठका पड़ा था। यद्यपि हमारे लिए प्रपात के 
निकट पहुंचना काफी कठिन था फिर भी कुछ साहस बटोरकर 
ओर कदम-कदम पर सुकोलौ बल्लम सहित छड़ी की मदद 
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1 
से आगे बढते हृए हम उसके दूसरे छोर तक पहुंच गए, जहां से 
खास प्रपात तक पहुंचना हमारे लिए खतरे सेखालीनथा। 

वसुधारा से आगे नर ओर नारायण पर्वैतों के कोण एक- 
दूसरे से परस्पर जुड़े हृए दिखाई देते ह 1 अधिक ऊचारईके 
कारण यह्‌ सारा क्षेत्र वर्षा ऋतु को छोडकर वषं भर वफ से ठका 
रहता है । इसी मागे मे ४,३२० मीटर को ऊंचाई पर स्थित 
सतोपन्थ नाम का एक अत्यन्त ही स्वच्छ त्रिकोणाकार सरोवर है 
जिसका हर कोणचारसौ मीटरके लगभगलम्बा है। इससे 
कुछ ही आगे सोनकृंड व विष्णुकुंड हु । वसुधारा ओर सतोपन्थ 
के वोच लक्ष्मीवन कै समीप हौ अलकापुरी है, जहाँ पर सतोपन्थ 
व भागीरथी खडक नाम के दो ग्लेशयरि मिलते ह । बस, अलक- 
नन्दा का उद्गम भी यही है । सतोपन्थ सरोवर के परिचम में 
चौखम्भा रिखर तथा गंगोत्री ग्लेरियर हँ । 


अलकनन्दा का संदेश 


अलकनन्दा की पुण्य उद्गमस्थली अलकापुरी को देखने को 
इच्छा से हम वसुधारा को उस हिममंडित खड्‌ड से नीचे उतरकर 
अलकनन्दा के साथ-साथ चल दिए । मरिकिल ही हम थोडी दूर गए 
होगे कि हमे नदी के ऊपर वफं का एक बडा-सा पल नजर आया 
जिसका कोई ओर-छोरन था। वास्तव में बफं के इन पलो को 
कोई बनाता नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा ये स्वयं बनते-पिघलते 
रहते है । इनमें सबसे अनोखापन यह है कि ये बिना किसी 
स्तम्भके होते है जिसके नीचे से नदी काजल निविघन बहुता 
रहता है । धूप मे वफ के पिवलने से इनमें करई बार छोटे-खोटे 
सुराख हो जाते है जिपसे यात्री को वड़ा सजग होकर चलना 
पडता है । यद्यपि इन पलो को बफं संगमरमर कौ तरह सख्त 
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होती है फिर भी यात्रियों को इन्हें सुबह अथवा शाम को पारकर 
लेना चाहिए । 

प्रकृति द्वारा निमित बफं के इस पुल के नीचे से छल-छल 
करती अलकनन्दा मानो अपने मूकस्वरोंमें हमे संदेशदेरही 
थी- न जाने मानव क्यों नगरों के कृत्रिम वातावरण, सांसारिक 
प्रपंचो एवं पारिवारिक उलज्ञनों मे फसा-जकडा रहता है जबकि 
मां प्रकृति ने इस विशाल घाटी में व्यास गूफा, वसुधारा, अलका- 
पुरी, सतोपन्थ, चरणपादुका, शेषनेत्र जसे अति सुन्दर ओर अति 
महान्‌ उपहार प्रस्तुत कर रखे हँ जिसके देखे बिना वह्‌ जीवनम 
प्रकृति ओर उसके सृष्टा को अद्भुत अलौकिक कारीगरी से 


वंचित रह्‌ जाता है जो उसके संतोषो, सुखी एवं परमार्थी जीवन 


के लिए बड़ा प्रेरक है । 


प 


सोभ्य परिवेश मे इठलाता नन्दन कानन 
[1[] 


फूलों की घाटीके नाम से सुप्रसिद्ध नन्दन कानन अपने बहु- 
रंग पुष्प-वैभव के लिए विरव-विख्यात है । मूकूटमणि हिमालय 
की यह्‌ सुरम्य घाटी समुद्र के तल से २,४०० मीटर को ऊंचाई 
पर कामेत पर्व॑त के नीचे कई किलोमीटरों दुर तक फंली हुई है । 
इसको देखने का सवसे उत्तम मौप्तम जून से सितम्बर तक का है, 
वथोकि इन महीनों में प्रकृतिरानी यहां हिम की अपनी द्धिया 
ओदनी उतार कर नाना प्रकार के अल्पाइन फूलों का रंग-बिरंगा 
दोशाला ओढ लेती है । साथ ही, जुलाई मास में बुरांस के पृष्प 
सम्पूणं घाटी मेँ आस्तरण की तरह फल जाते है । 

यहाँ पहंचने के लिए यात्री को पहले बद्रीनाथ राजमागे पर 
स्थित गोविन्द घाट तक वस अथवा जीप में आना पड़ता है ओर 
फिर वहाँ से करीब १६ किलोमीटर कौ दुगेम पवेतीय यात्रा 
पैदल अथवा टट्‌ट्‌ पर करनी पड़ती है । प्रकृति की इस आकषेक 
रंगस्थली से प्रभावित होकर १६ जून को हम बद्रीनाथसे 
लौटते समय रास्ते मे गोविन्द घाट में रुक गए । 


गोविन्द घाट 

यह घाट गुरु गोविन्द सिंह जी के नाम पर बना है । वैसे तो 

यह्‌ जगह एक छोटा-सा पहाड़ी स्थल है, पर सिक्खों के तीथं लोक- 
पाल हैमकंड ओर नन्दन कानन को यात्रियों का पड़ाव होने के 
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कारण इसका विशेष महत्व है । इसके दोनों ओर ऊँचे-डचे 


वनस्पतिहीन पवेत खड है ओौर वोच में अलकनन्दा की द्रुत धारा 
विद्युत गति से बह रही है । नदी पर आने-जाने के लिए एक छोटा- 
सा पुल भी है । पुल के निकट ही खास घाट पर यात्रियों कौ सुविधा 
के लिए एक वड़ा-सा खूबसूरत गुरुटरारा वना हआ है जिसमें 
निवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था है । रात गृरुढारे 
मे व्यतीतकर हमने अगले दिन अर्थात्‌ १७ जून को सूरज कौ 
पहली किरण के साथ ही नन्दन वनकेलिएघांगरियाकीओर 
प्रस्थान किया । 


बादलों का अभिनय 
घागरिया म्यूदार नदौ ओर हैम गंगा के संगम पर प्रकृति 


का एक रमणोक स्थान है जो गोविन्द घाट से तेरह किलोमीटर . 


दुर है ओर समुद्र की सतह से कोई ३,००० मीटर ऊँचा है जिससे 
वहां तक का सारा रास्ता कठिन चढ़ाई के साथ-साथ एक 
पवेत से दूसरे पवेत के अगल-बगल में से होकर जाता है । गोविन्द 
घाट से चलकर जब हम गुन्ढयार पहुचे ही थे तभी मौसम 
बदलने लगा ओर सुनहली धूप की जगह हल्के -हत्के काले-र्या- 
मल बादलों ने हमारे चारों ओर अपना उरा आ डाला । ऊचे 
पहाड़ों मे बरसात के मौसम मे आसमान जब बादलों से भरा 
होता है तव दुर तक बादल कौनसे है ओर शिखर कौन-से है 
यह पहचानना मूर्किल हो जाता है । बादलों कौ छोटी-छोटी 
टुकड़यां तो गिरिराज की देह पर नित्य खेलती रहती हैं । 
हमारे देखते-ही-देखते सारी घाटी कुहासे के भावरण में 
लुक-छिप गई । पवंत-शिखरों पर काले-श्यामल बादल इस तरह 
मंडरा रहै थे जैसे मस्त हाथियों का कोई दल इठलाता हभ 
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चला जारहाहो) मेधो के विशाल समूह मे चलते हृए एक 
जगह हमें संकीणं खडड में इन्द्रराज अपना सतरंगौ धनुष ताने 
खड़े मिले । प्रकृति का वह्‌ दृश्य सचमुच ही वडा मनोमुग्धकारी 
था । इस तरह मेघो के अभूतपूर्वं अभिनय को देखते-निहारते 
हुए हम रात्रि-विश्राम के लिए घांगरिया के डाक वंगले जाकर 
रुके । 


घांगरिया 

वस्तुतः घांगरिया एक हरी-भरी छोटौ-सी चरागाह्‌ है । यहां 

की छोटी-छोटी मखमली घास मन को एकदम मोह लेती है। 
गोविन्द घाट की भांति यहाँ पर भी यात्रियों के ठहुरने के लिए 
एक गरुटटारा दै । इससे आगे दो मागं जाते दै, एक लोकपाल 
हे मकुंड को ओर दूसरा नन्दन कानन को, जो दोनों ही पांच-छः 
किलोमीटर दूर हँ । लोकपाल हेमक्‌ड सिक्खों का तीर्थं स्थान हे 
जो म्यूँडार ग्लेशियर के निकट एक छोटे-से मेदान मे है । जनश्रुति 
के अनुसार सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी ने यहाँ पर तप 
किया था जिसके फलस्वरूप उन्होने दूसरे जन्म में वालसा' पन्त 
चलाया । हैमकुंड की ऊंचाई ४,२९० मीटर है । इसका सरोवर 
अंडाकार है जौ तीन ओर से ऊचे गिरिप्रपातो से धिर हआ है 
जिससे निकली हुई धाराओं के द्वारा यह्‌ अद्मृत सरोवर परि- 
पूरित होता रहता है । इसके एक कोने से हेम गंगा प्रवाहित होती 
है जिसे लक्ष्मण गंगा भी कहते है । इस प्रकार लोकपाल हेमकुंड 
सिक्खों तथा हिन्दुओं का समान रूप से तीथं स्थान है। हेम गंगा 
के तट पर एक स्थान पर लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी 
है । कहा जाता है कि यहाँ परं लक्ष्मण ने तपस्या की थी। 
आजकल हेमकंड में एक नक्षत्र वेधशाला भी स्थापित की गई है। 
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सतरंगी घाटी को ओर 

घांगरियामें दो दिन रुककर २० जून की प्रातः को जव हम 
उठे तो मौसम साफ ओर यात्रा के लिए उपयुक्त था । सुबह का 
नाइता करके ठीक आठ बजे हम नन्दन कानन की सतर॑गी घाटी 
को ओर चल पड़ । सारा रास्ता उबड-खावड़ होने के कारण 
थका देने वाला था परन्तु मंजिल के पास पहंचते हुए हमारे थकरे- 
हारे कदम भी बड़ उत्साह के साथ भागे बढते जा रहे थे, मानो 
हूमारे मन रूपी चाबुक से पांव रूपी घोडे सरपट भागे जा रहे 
हों । अन्तम दो षष्टे की कठिन यावा के बाद स्यूंडार नदी पर 
बनै एक कच्चे पुल को पारकर सहसा हमने असंख्य पुष्पो से 
सजी-धजी घाटी में प्रवेश किया । सभ्य जगत्‌ से दूर प्रकृति की 
इस रंग-बिरगी घाटी में पहुंचकर मेरे जैसे दशंक को उस समय 
न कुछ पानेकी इच्छा थी ओौर न ही कुछ देने की। बस, जी 
चाहता था कि प्रकृति के सभी रगो ओर सुगन्धो से भरपूर नन्दन 
कानन के रूप ओर रस कापान करते रहँ । सचमुच, यह सत- 
रंगी घाटी यदि एक ओर प्रकृति-परिय घुमक्कडों के लिए एक 
महान्‌ आकषण है तो द्‌षरी ओर उनकी लम्बी श्रमसाध्य कठिन 
यात्रा के लिए समुचित प्रतिफल देती है ओर साथ ही यहाँ का 
सौम्य परिवेश मे इठलाता शांतमय वातावरण उन्हे आत्म- 
विभोर कर देता है। 


रगोन उपत्यका में 

इस रंगीन उपत्यका का चमत्कार यहाँ के नाना प्रकारके 
फूलों ओर इनद्रधनुषी रगो मे है जिसकी सुन्दरता ओौर सुगन्ध 
कौ कोई तुलना नहीं । यहां के कुछ फूलों की गन्ध तो इतनी 
मादक होती है कि आदमी बेहोश तक हो जाता है । कहते है कि 
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संसार के किसी स्थान मे इतने विविध रूप, रंग ओौर गन्ध के फूल ` 
नहीं होते । प्रकृति का कमाल यह है कि यहाँ एक ही पौषे की 
भिन्न-भिन्न टहनियों पर रंग-विरंगे ओर विविध गन्ध वाले फूल 
हमें देखने को मिले । जातियों मे जंगली गुलाब, बह्म कमल, स्य 
कमल, शिटरई, दहलिया, गेदा, बटर कप, नगिस जसे लगभग 
तीन हजार किस्मों के पुष्पों कौ भीनी-भीनी सुगन्धसे घाटी का 
कोना-कोना महक रहा था 1 इसके साथ ही, फूलों के चारों ओ 
चक्कर काटती हुई विविध रंगों वाली तितलियां एक अत्यन्त ही 
मनोरम एवं सजीव दृश्य उपस्थित कर रही थीं । 
वःस्तवमें हमारे चारों ओर इन्द्रधनुष के सभी रंग बिखर 
पड़े ये, होली जंसा ओर शाश्वत सुख का वातावरण छाया हभ 
था। विभिन्न रंगोंकी रंग-विरंगी दुनिया में डूबा हआ मेरा 
मन-ममूर कविवर सुमित्रा नन्दन पंत की इन प॑क्तियों को गुन- 
गुनाता हुआ आगे बढता गया-- । 
“आज रंगो फिर जन-जन का मन 
रगो पुनः भारत का यौवन 
नवल होलिके, नव॒ शोभा से 
नव पल्लव से रंगो दिगांचल, 
रंगो सकल गृह्‌ के वातायनः, 
रगो प्रीति से घृणा द्रष रण 
नव प्रीति से क्टृता से क्षण्‌, 
जीवन सुन्दरता के रंग से 
पकिल हो जन-मू का प्रांगण 1" 





वन-पूलो का आकषेण 
वन-फूलों कौ बहुरंगी सुषमा के साथ-साथ उनमें एक 
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विचित्र प्रकार क्रा-आकर्षेण भौ था जिससे वशोमूत होकर हम 
बारःवार उनके पास सुकते ओर कुछ क्षणो तक उनकी कोमल 
भाषा मे बातचीत करके आगे बढ़ जाते । पर्वतीय हिमानी वायु 
के धौमे प्रवाह मे रस-विभोर होकर जब कभी वे हंसते-डोलते, 
नाचते-लहराते तव एेसा लगता था, मानो वे हमे हंसी-खुरी का 
पाठ्‌ पठा रह हौं । ज्यो ही उनमें से किसी सुमनकोहम तोडने के 
लिएट-अपना हाथ पसारते तभी हमारे नेवों के सामने विरवकवि 
ठगोस्के शब्द चलचित्र की भांति साकार हो उठते--“फूल चुन 
कर इक्ट्टाकरने के लिए न रुको बत्कि आगे बढते चलो। 
तुम्हारे पथ में निरन्तर फूल खिलेगे ।'' ओौर तभी चुपचाप फूलों 
को निहारते हृए हम आगे वदते गए । 


घाटो का गौरव 


यपि फूलों कौ इस घाटी का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
मे नन्दन कानन अथवा नन्दन वन के नामों से मिलता हैफिरमी 
इसकी खोज का श्रेय एफ० एस० स्माथ नामक एक अंग्रेज 
पवेतारोही को प्राप्तहै जो सन्‌ १६३१ में अपने दल के साथ 
हिमालय के कामेत पवत पर आरोहण करने के लिए गया था। 
लौटते समय वह यहाँ के कुछ फूल अपने साथ ले गथा ।*सन्‌ 
१९३७ में स्माइथ फिर यहाँ एडिन्वरग बुटेनिकल गाडन की 
भर से आया ओौर लगभग तीन महीने रहकर यहाँ के करीब 
ाईसौ प्रकारके फूलों के बीजों को विदेश ले गया । उन बीजों 
को वहां उगाया गया । र्ग ओौररूपमेतो वहां उसी प्रकारके 
` फूल निकले जंसे इस घाटी मं होते ह, किन्तु गन्ध उसकी गायब 
हो गई जो सम्भवतः यहाँ कौ जलवायु की देन थी । वैली आफ 
 पलावसं' मे फूलों मरी इस उपत्यका क सौन्दथं का उल्लेख क रते 
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हृए स्माइथ ने लिखा है-- “अपने जीवन मे इससे मनोहर 


~, 


उपत्यका हममे से किसी ते नहीं देखी । हमारे स्मृतिकोच मे पृष्पों 
की यह्‌ उपत्यका सदैव सुरक्षित रहेगी ।” इसके दो वषे बाद इन 
फूलों के रूप-रंग पर ही मग्ध जकर वृटेनिकल गाडन लन्दन की 
ओरसे कुमारी जोन लंग फिर यहाँ इन फूलों के बीजों को 
एकत्रित करने कै लिए आई । दैवयोग से फूलों को तोडते हुए वह्‌ 
एक खड्ड मे गिर पड़ी ओर सदा के लिए इस अदभुत पूष्पशेया 
पर चिरनिद्रा मेसो गई। घाटीके अर्ताखल दरंके पास इस 
पारचात्य वीरांगना महिला की स्मृति के रूप में वनी एक स्माधि 
है । वस्तुतः पुष्पों कौ यह स्ग-भरी घाटी एक स्वप्निल स्थली है 
जो रतवनर ग्लेशियर पर स्माप्त होती है, जहाँ से म्युँडार नदी 
का निकास होता है। इस घाटी के बीचोवोच कल-कल करता 
कामेत ज्ञरना भी वहता है । स्थानीय लोग इसे वामनीधार या 
कुण्डिला सेम कहते हँ । यहाँ पर पर्यटकों के विश्राम हतु सरकार 
कीओर से एक डाक बंगला भी बना हुआ हे । 

नन्दन कानन की याव्रासे लौटे मूञ्ञे कई मास बीतगणएहै 
परन्तु न जाने क्यों आज भी जव कभी मै अपनी गृह्‌-वाटिकामें 
खिले हृए फूलों की ओर देखता हँ, तव वहाँ की अनुपम सतरंगी 
शोभा मेरी आंखों के सामने एकदम घूमने लगती है ओरं 
प्रकृति के महान्‌ कवि वस्वर्थं की सुप्रसिद्धं कविता डफोडिल्स' 
की पंवितयों को दोहराने लगता हूं जिसका सारांश इस प्रकार 


“भै अकेला घूम रहा था, जैसे बादल पवैत-चोटियो ओर 
घायियों मे मस्ती से घमते हैँ । तभी अचानक मेने नगिस के फूलों 
काएक समूह देखा । एक ज्ञील के पास, वृक्षों के नीचेवेफूल. 
हवा के ज्ञोकों से लहरा रहे थे ओर नाच रहै थे । लील के किनारे 
लम्बी पवित में फूल बहुत दुर तक फले हए धे, जंसे आकाश गंगा 
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के मागे मे असंख्य तारे चमकते है । मेँ एक ही दुष्टि में हजारों फल 
देख सकता था जो मस्ती से नाचते हुए अपना सिर हिला रहे थे। 
इन फूलों के पास ही सील को तरंगे नाच रही थी, परन्तु फलों के 
नचनेतरगोंके नाचको हरादियाथा। एेसे सुन्दर दश्योंको 
देखकर कवि प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता । बिना विचार ही 
उसकी सुन्दरता से मोहित होकर मैने उन्हं बार-बार देखा, न 
जाने कौन-सी कल्पनाओों की सम्पत्ति उन्होने मूञ्ने दी थी, क्योकि 
अक्सर जब मँ भावपूणे या भावरहित होकर अपनी हैया पर 
लेटता हूं तो वे फूल मेरी आन्तरिक दृष्टि के सामने चमक उठते 
है । मेरा हृदय प्रसन्तासे भर जाता है भौर पीले नगिस के 
फूलों के साथ नाच उठता है 1” 





¢ ^ व ० 
पिन्डारो ग्लोशयर कं सुरभ्य पथ पर 
[1] 
गढ़वाल की भांति कुमाऊं (कूर्मांचल) भो प्रकृति का एक 
रमणीय क्रीडांगन है । यहां पर जहाँ भौ जाओ, इसके धवल 
शिखर, शान्त सरोवर, हरे ताल, लहलहाते खेत ओर मेवो से 
लदे पेडों का प्राकृतिक सौन्दये अपना उत्कृष्ट वैभव लिए चारों 
तरफ हसता-खिलता हृ दृष्टिगोचर होता है । नैनीताल, 
रानीखेत, अल्मोड़ा आदि नगर इसके ग्रीष्मावास हैँ ही, पर इनके 
अलावा पर्वतसम्राद्‌ हिमालय के वीच वलि हिमन्रगों मे 
पिन्डारी ग्लेशियर की सुन्दरता एकदम अतुलनीय है, एकदम 
अद्वितीय है । 
वहाँ जाने के लिए आजकल दो मां है। एक मागं काठ- 
गोदाम से होकर जाता है ओर दूसरा कणं प्रयाग से, जो दोनों 
अल्मोड़ा मे जा मिलते हैँ । गढ़वाल से कुमाऊं जाने वाले पर्यटकों 
के लिए दूसरा माग ही अधिक सरल एवं उपयुक्त है । अतः नन्दन 
कानन से लोटते वक्त हम कणं प्रयाग से होकर अल्मोड़ा पहुंचे । 


पवेत-शिश्ु 

अल्मोड़ा के चारों ओर ऊंचे-ऊचे हिममंडित पर्व॑त खड है 
जिससे इसे हम पवत-शिशु भी कह सक्ते है । सषृद्र को सतहसे 
इसकी ऊंचाई १,५९० मीटर है । यहाँ के निकटवर्तो दशनीय 
स्थानों मे सिलौली, कालीमठ, बिन्सर, चम्पावत ओर कौसानी 


¢ 
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है । अपने अल्मोड़ा-प्रवास में वहाँ के प्राकृतिक सौन्दये से ही 
विमुगधे होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है--““हिमालय 
के आकषक सौन्दयं ओर अनुकल जलवायु से दरक आनन्दमग्न 
हो जाता है ओर उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती । इस 
पवतीय प्रदेश का प्राकृतिक सौन्दयं ओर जलवायु विर्व के सौन्दयं 
स्थलों में सरवोत्कष्ट है 1” 

यहाँ के नैसगिक सौन्दयं के अतिरिक्त अल्मोड़ा को कुमा 
के चन्दवंशी राजाओं कौ राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। 
नन्दाष्टमी यहां का एक विशेष त्यौहार है जो भाद्रपद में पडता 
है ओर मैदानो मे राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन 
नन्दा देवी की पजा करके इसका डोला यानी रथ निकाला जाता 
है । गोल दायरे मे इकटठे हुए लोगों से हुडके की ताल पर लोक- 
गीतो कौ धुन उठती हैँ ओर वरवस अपने मे सभी कुछ समेट 
लेती हँ । इस मेले का मुख्य आकर्षेण है- केले के पेड से बनाई 
गई नन्दा देवी की भव्य मत्ति। वस्तुतः नन्दाकोट परवतरिखर 
कुमाऊं के सभी स्थानों से दिखाई देता है । इसको आधार मान 
करशायद नन्दा देवी के इस मेले का आयोजन किया जाता है । 
कुमाऊं के सभौ भागो के लोग अल्मोड़ा मे इसको देखने के लिए 
आए रहते है । अल्मोड़ा मे नन्दाष्टमी कै दिन कुमाऊं के प्राचीन 
राजवंश के लोग आति हँ ओर इस मेले का उद्घाटन भी प्रायः 
उन्हीं के द्वारां होतादै। कुछ लोगों का विरवास है किनन्दा 
भौर उसकी बहन इसी राजवंश की कन्याएं थो । कुमाञं के 
सास्करतिक जीवन कौ यदि एक ज्ञललक देखनी हो, तो अल्मोड़ा के 
नन्दाष्टमी के मेले के दिन उसे सुविधा से देखा जा सकता है । 


इस त्योहार के अवसर पर किसी समय राजा के द्वारा बलिष्ट भसे 
कौ वलि देने का भी विेष महत्व रहा है । 
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अल्मोड़ा से कपकोट 
अल्मोड़ा में नन्दाष्टमी के मेले को देखने के वाद हम अगले ` 
दिन सुबह हौ वस्मे वैठकर पिन्डारी ग्लेकियर कीओर कपकोटः 
के लिए रवाना हए 1 अल्मोड़ा से चलकर कुछ देरकेलिएहमारी 
वस वागेदवर मे रुकी  अट्मोड़ा से बागेश्वर पचास किलोमोटर्‌ 
द्रहै ओर सधन खेती के लिए सारे कुमा मे प्रसिद्ध है । यहाँ 
चर घाटी का विस्तार बड़े ही सुन्दर टंग से हुभा दै जिसमें एक 
हाड़ी नदी भी वहती दै। इस घाटी से गुजरते हुए हमें जगह- 
जगह नदी के आसपास की ठलानदार्‌ पहाडियो में छोटे-छोटे, 
इरे-भरे सदी कौ तरह उठते खेत देखने को मिले । इसके साथ 
ही, पत्थरों के ऊपरसे प्रवाहित होने वाली उस पहाडी सरिता 
को देखकर ेसा लगता था, मानो वह अपनी कल-कल ध्वनिमें 
कृति की स्तुति मे निरन्तर कोई मधुर गीत गा रही हो । 
वागेरवर से अभे पर्वतो के ऊपर-नीचे होती हुई हमारी वस 
अपराह्न तक कपकोट मे जाकर खड़ी हो गई । वहाँ से आगेका 
सारा-का-सारा पैदल पथ खडी चढाई के साथ-साथ वड़ा उबड़- 
खाबड़ ओर पहाड़ों को कांट-छँट कर वनाया गया है । इस पथ 
के रूपमे वहां सिफं एक छोटी-सी सर्पाकार पगड़ंडी ही थी 
जिसके किनारे पर बसे लोहाफट, ठाकरी ओौर खाती जसे रमणीय 
स्थल गन्धव वस्तियो-से लग रहे थे। खाती में रात विश्राम कर 
हम अगले दिन तङ्क ही द्राली की ओर बढ़ । इस सुरम्य पथ पर 
चलते हुए एक पवैतरशिखर पर पहुंच सहसा उषावतरण के 
सुहावने रूप को देखकर हम स्तम्भित रह गए 1 उस समय 
उषारानी धीरे-धीरे घाटी मे उतर रहौ थी, हंसती-मुस्कराती 
जिसकी कलाइयो पर हिमरकँगन वैष थे ओर पांव में व॒र्फलि नूपर। 
वह्‌ अपने लाल-लाल कपोलो को नभां चल मे छिपाती आदिस्ता- 
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मे 
आहिस्ता घाटी मे आ रही थी । उसके आगमन पर गिरिराजकी 
धवल जटाओं पर अबीर की लाली बरसने लगी ओर कुररी 
देरमे समस्त घाटी उसके अलौकिक प्रकाशमें नहा उटी । 


रगोन पवत 

दाली ओर फुरकी के वीच का पाच किलोमिटर ल म्बायह्‌ पथ 

उस समय रंगीन पवतो से भरा पड़ा था । प्रकृति के उद्यानमें 

छोटे-छोटे लता-गुल्म ओर जहां तहँ फले हृए रंग-विरः फूल 

मागे कौशोमाकोचार चांदलगा रहे थे। उनमें से कुछ जंगली 

विषेले फूल भी थे जिनका कटु अनुभव मुञ्जे एक बार सन्‌ १९५८ 
मे अपनी कदमीर-यात्रा में हा था । वह इस प्रकार है-- 

“पल को पार करते ही मागं के दोनों ओर दुरदूर तक नीले- 
पीले, लाल-गुलावी, केसरी-सफद रंग के अनगनित पुष्प खिले 
हृए थे । अगस्त ओर सितम्बर के महीनों मे जव प्रकृति हिम की 
ओढनी उतार फकती है तव धरती से से छोटे-छोटे रंग-विरगे 
फूल निकल आते हैं । वहां पर एक-से-एक सुन्दर फूल शोभाय- 
मान था । प्रकृति रंग-विरगी दोराला ओढे अपनी शोमा-सुषमा 
से रिज्ानेके लिए बहुत ही आकषक प्रतीत हो रही थी । परन्तु 
पवेत का रूप धारण किए हृए देवगण प्रकृति के इस माया जाल 
मे न फँंसकर निःस्वार्थ, निलेप, शान्तचित्त एवं मौन तपस्या में 
तट्लीन खड़े थे । प्रकृति के इस लावण्य सौन्दयं को निहारते हृए 
ह्म आगे बढ़ रहे थे। वहाँ के फूलों मं कछ विषेले जंगली फूल 
भीथे। रंग नीला, वित्कुल मोर कौ गरदन के समान । मै इन्हें 
देखकर मोहित-सा हयो गया ओौर क्लट से दो-तीन एूलों को 
तोड़कर कोट पर लगा लिया । मुरिकल से दस-वीस ही कदम 
चला हंगा कि सिर चकराने लगा ओर पांव लडखडाने लगे । उस 
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समय मूञ्ञे एेसा लगा जंसे क्सीने पांव कीडाक्ति छीन ली 
हो । यहं मृजे मालूम नथा किये विषैले फूल है । मेरे लिए यावा 
का यह्‌ एक नया ही अनुभव था। उस समय मै सोच भीन 
सकाकिमृज्ञे क्याहोताजारहादै। साथ चलते हुए एक टद्टू 
बाला मेरी यह दुर्दशा देखकर तुरन्त मेरे पास आया। सने 
उन फलों को वड़ी शीघ्रता से उतारकर दूर खाईमें फंक दिया । 
तव उसने मुभे बताया कि यह्‌ इनका ही प्रभाव था ।'' 


अपूव सुषमा 
आगे का मार्गं अत्यन्त दुगेम एवं थका देने वाला है जिससे 
हमे पग-पग पर सांस लेने के लिए सकना पडता था । पर्‌ ऊपर 
पहुंचकर हमारे मन मे जो प्रसन्नता हुई वह॒ बताई नहींजा 
सकती । सामने ही पिन्डारी ग्लेदियर का भव्य दृश्य आंखों को 
विपुग्ध किए हुए था । ग्लेशियर्‌ को हिन्दी में हिमानी, हिमनद, 
हिम-सरिता अथवा वफ की नदी कहते दै । ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर 
वफ के निरन्तर गिरते रहने से उसके दवाव के कारण पहाड़ का 
निचला हिस्सा कभी-कभी उपर उठता हुजा बाहर कीओर 
निकलने लगता है । बच्चे जिस तरह बालू के टीले वनाति हँ ओर 
एक ऊँचाई पाने परवालू कावना टीला स्वयं ठह जाता दै । 
टीक वैसे ही बफं की यह्‌ चट्रान हती है । यह बहकर वहीं नहीं 
पड़ी रहती वरन्‌ धीरे-धीरे रेगती व फिसलतौ हई नीचे की ओर 
सरकती हुई चलो जाती है । कभी-कभी इसके सरकने-फिसलने 
से एक गड़गड़ाहट की जावाज होती है जो चारों तरफ फेलती 
हुई गुरुतर होती जात है ओर अन्त मं बहुत द्र जाकर क्षीण 
होते-होति नीरवता में खो जाती है । बफकेइस खण्ड को ही 
'्लेरियर' कहते है । 
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पिन्डारी ग्लेशियर कुमाऊं में नन्दादेवी ओर नन्दाकोट की 
हिम-श्ट खलाओं मे ३,६२७ मीटर की ऊंचाई पर स्थितहे। 
इसको लम्बाई लगभग तीन किलोमीटर ओर चौडाई तीन-साठे 
तीनसौ मीटर के करीब दै। वस्तुतः यह साराक्षेत्र हिमकी 
अनगनित बुजियो, अटुारियो, स्तम्भो व त्रिकोण स्तूपो के विशाल 
समूह्‌ से भरा पडा प्रतीत होता है। चारों ओर हिम-रिलाओं 
का एक जमघट-सा दिखता है । जगह-जगह पर छो टी-छोटी बफं 
को कई गुफाएं वनी हई हैँ जिनमे कुछ तो दस-पन्द्रहु मीटर तक 
लम्बी है । इन्दी गुफाओं मे पिन्डार नदी काउद्‌भवहोताहैजो 
बाद मे कणं प्रयाग पर अलकनन्दा मे जा मिलती है । नगाधिराज 
हिमालय के विशाल हिमसमूह के वीच पिन्डारी म्लेशियर का 
यह्‌ सुरम्य स्थान अपनो अपूव सुषमा के कारण सारे विशव में 
विख्यात है । 





[1 
सलीलं की धरती करूरमचल 
[1[] 


पिन्डारी श्लेदियर से लौटकर हम कुछ दिन तक नंनीताल 
मेही रदे ओर वहाँंकौ निकटवर्ती स्लीलों को देखते-निहारते 
रहे । वस्तुतः नैनीताल कूर्मोचल की सवसे बडी एवं रम्य नगरी 
डै। यहाँ का प्रमु आकर्षेण नैनी लील दै जो अपनी अनूढ 
सुन्दरता के कारण देश भरमें प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 
कूरमचलमें ओर भौ कई ले दँ जिससे इसे (्षीलों कौ धरती 
के नाम से भी सम्बोधित किया जाताहै। 


नैनीताल 
सचमुच, नैनीताल को सुन्दरता देखते ही वनती दै । तीन 
ओर बांज के घने वृक्षो से आच्छादित ऊंचौ-नीची पहाद्यों की 
गोद मे लिपटी हई यह श्लील सिन्धु कौ सतह से १, ६०५ 
मीटर कौ ऊंचाई पर स्थित है । इसकी लम्बाई १,३५० मीटर 
ओर चौडाई ४५० मीटर है। रंग गहरा हरा है जिसमें वृक्षो कौ 
ज्ूमती-इठलाती डालियों कौ छाया ओर क्षण-क्षण में बदलने 
वाते व्योममंडल का प्रतिविम्ब स्पष्ट दिखाई देता है । सन्ध्या 
होति ही लीलके चारों तरफकीो रग-विरंगी ्चिलमिलाती बिजली 
की रोशनी, जल मे विहार करती बत्तखो के ज्ुण्ड तथा हवा में 
थिरकती लहरों पर मटकती-तंरती पाल-नौकाओं को देखकर 
ठेसा लगता है, जैसे यह कोई जादू की नगरी है । 
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ज्लील के दोनों ओर अलग-अलग बाजार हैँ । इसका ऊपरी 
भाग मल्लीताल ओर निचला भाग तल्लीताल कहलाता है । 
तट्लीताल से मल्लीताल का रास्ता दोनों ओर से सडको द्वारा 
मिला हुआ है । ए्लेट्स का खुला मैदान मल्लीताल मे है । शाम 
होते ही यह मैदान देश के विभिन्न भागों से आए सेलानियों से 
भर जाता है । ग्रीष्म ऋतु तथा शरद्‌ उत्सव के दिनों मे यहाँ पर 
बड़ी चहल-पहल ओर रौनक रहती है तथा यहाँ नित्य नए-नए 
खेल-तमाशे जुडते है । शाम के सुहावने समय में वेड की मधुर 
फिट्मी-धुनों के बजनेसे सारा वातावरण हँसता-गाता प्रतीत 
होता है। नैनादेवी का प्राचीन मंदिर भी इसी मैदान की पृष्ठ- 
भूमिम है जिसके नाम पर ही इस नगरी का नामकरण हुभा। 


नेना पक 


नेनीताल की सारी बस्ती नैनी लील के आसपास बसी 
हई दै । इसके उत्तर में जलील को ओर तनिक ज्ुकी-सी नैना पीक 
है जो कू समय पहले चाइना पीक ऊ नाम से प्रसिद्ध थी । यहां 
कौ ऊंचाई २, ५६०८ मीटर है । इसके चकव्करदार मार्गं पर चदते 
हुए यात्री थका-थका सा रहता है पर चोटी पर पचते ही देवरम्य 
हिमालय कौ १३० मीटर लम्बी हिममंडित शिखरावली की भव्य 
दृश्यावली को देखकर उसका मन खुशी से कूम उठता है जिसमें 
नन्दादेवी, नन्दाकोट, वरिशुल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि विदव- 
विख्यात शिखर हैँ । 

नेना पीक पर अधिक ऊंचाई के कारण मौसम प्रायः खराब 
रहता है जिससे हिमालय की इस विदाल दुर्यावली का भव्य 
दरेन हर समय नहीं हो पाता । इस लिए चोटी के पाश्वं मे सफेद 
रंग कौ एक क्ंडी हवा में लहराती हुई दिखाई देती है । इसको 
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ग 
देखने के लिए दश्ंक सुबह उठते ही इसकी प्रतीक्षा करते हं । 
नैना पीक पर पहुंकर माप नैनीताल शहर का कोई भी कोना 
सुविधा से दढ सकते है--ढलवां छतों वाले बंगले, इठलाती हुई 
मोटर रोड, मनभाते होटल आदि 1 वहाँ से नैनी क्लील को देखकर 
ठेसा लगता है, मानो वह अपने ऊपर हरा आवरण लेकर सोरही 
हो । इसके साथ ही, यहाँ से डोराथी सीटया टिफिन टाप, किल- 
बरी, लडिया कांटा, आयर पटा, शेरका डंडा, स्नोव्यू तथा 
लँडएंडस नामक चोटियों की विहंगम दुश्यावली भी दरौनीय है । 

वास्तव में नैनीताल उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख एवं महत्व्‌- 
पुणँ ग्रीष्मावास दै । इसको खोज सवसे पहले सन्‌ १८३९ में 
कमा के कमिदनर वैटननेकीथीजौ हल्द्वानी से शिकार खेलने 
के लिए भीमताल से लौटते हृए सहसा यहाँ आ पहंचा । श्री बैरन 
जो उस समय उसके साथ था अपने एक लेख में लिखा है-“भुमे 
यह्‌ स्थान अपनी सम्पूण पन्द्रह सौ मील लम्बी हिमालय यात्रा 
से सर्वोत्तम लगा है ।* श्री वैटन भी कूर्मीचल की सुन्दरता के 
बड प्रशंसक थे जिनके शब्दों मे- ““प्रकृति अपनी विशालता 
मे यहाँ मत्यन्य प्रियदश्शिनी हो उटी है । यहाँ हर खुली जगह में 
स्विटजरलेड जैसे गांव मिलते हैँ जिनके चारों तरफ देवदार के 
वृक्ष तथा ऊपर विशाल शैल ओर उनके शीरषस्थान पय चमकती 
हुई हिमराशि की सीमा तक हरे-भरे जंगल दिखाई पड़ते ह । ४ 

नैनीताल क्षे का उल्लेख स्कन्द पुराण मे भौ मिलता हे 
जिसमे वणित एक किवदन्ती के अनुसार एक बार तीन ऋषि 
घूमते-फिरते हए नैनीताल घाटी में तपस्या करने आए । यहाँ कौ 
नसथिक शोभा को देखकर वे मुग्ध हो उठे, पर पानी के अभाव 
मे वे अधिक समय तक यहाँ टिक नदीं सकते थे । अतः अपनी 
तपस्या के बल पर उन्होने इस क्षेत्र मे सात अतल छिद्र किए । 
इससे नैनीताल क्षेत्र मे सात सरोवरों का निर्माण हुमा जिसका 
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जिक सन्‌ १,९०५ के कमाऊँं गजघ्यिर में भी हृभदहै। प रनतु 
वज्ञानिकों के मतानुसार कूमौंचल के ये ताल ज्वाला-मुखियों के 
कटर अर्थात्‌ मुख हैँ जो हजारों वषं पहले अपना ताण्डव-नृत्य 
करके आज शान्तिकी नींद सो गये ह । कालान्तर में इन गङ्ढोंमें 
पानी भर गया ओर धीरे-धीरे इन ग्ट ने ञ्लीलों का रूप धारण 
कर लिया । 


खुरपाताल 


नैनीताल में नैनी ज्ञील के अतिरिक्त एक ओर ताल भौ है 
जिते खुरपाताल कहते हँ । यह ताल बस्तो से पांच किलोमीटर 
दूर दै । तीन ओर से पहाडियो की जड से लगी हई इस ज्ञील को 
देखकर एसा लगता है, जैसे प्रकृति ने स्वयं ही इसे बनायाहै । 
नैनी क्लीलकी भांति इसकारंग भी गहरा हरा है ओर इसमें 
छोटी-छोटी मछलियां प्रचुर मात्रा मे है । कोई भी शौकीन व्यक्ति 
यदि चाहे तो विना कटि के केवल अपने रूमाल की मदद से ही 
इन्हं पकड़ सकता है । वैसे इस ज्ञील का विहंगम द्र्य नैनीताल 
कौ लेडएंडस चोटी से भी देखा जा सकता है। 


भोमताल 


नैनीताल ओर खुरपाताल को देखने के बादं हम वस द्वारा 
भीमताल भी गए जो वहाँ से अठारह किलोमीटर दुर है। यह्‌ 
स्थान अल्मोड़ा, रानीखेत ओर नँनीताल से सडक हारा मिला 
इभा है जिससे कुमाॐके सभी भागोके लोग यहाँ आते रहते हैँ । 
नेनीताल से मीमताल जाते हृए मागे मे चीड के जंगलोंसे 
आच्छादित भुवाली की रमणीक वस्ती भी देखने को मिलती है । 


| 
| 
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यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल तथा क्षयं रोगके 
रोगियों के लिए एक सेनिटोरियम भी हे । 

नैनोताल कौ माति भीमताल भी कूमोँचल का एक विशाल 
सरोवर है जिसकी लम्बाई घत मीटर, चौड़ाई १७५ मीटर 
ओौर गहराई वारह्‌ से अठारह मीटर तक हे । रंग गहरा नीला 
है जो देखने मे बहुत ही सुन्दर लगता दै । इसकी पृष्टभूमि में 
सोसेडेढ सौ मीटर ऊँची पहाड्यों को जड़ मे स्थित भीमताल 
की सुन्दरता सचमुच ही देखने लायक टं । दील के मध्य मे एक 
वड़ा-सा टापू भी है, जहां पिकनिक का सुख लेने के लिए बीस- 
पच्चीस परिवासें के लोग मजे से वैठ सकते है । इस टापू को 
देखकर करमीर को राजधानी श्रीनगर कौ चारचिनारी का 
स्मरण हो आता है । साथ ही, लील के स्वच्छ जल मे इधर-उधर 
तैरती मछलियों ओर मन्थर गति से डोलती रंग-विरंगी नौकाणएं 
विभिन्न रुचि वाले दशको का मन मुर्व करलेती दह । 

कुछ लोग भीमताल का सम्बन्ध महाभारत के यौद्धा भीम 
से जोडते है तो क भीमेश्वर महाराज से जिसका यहाँ एक 
मंदिर भी है। वैसे नैनीताल की खोज से पहले भीमताल ही इस 
क्षेत्र कौ सबसे बडी ज्लील सानी जाती थी जिससे इसकी भीमा- 
कार परिधि को देखकर इसे भी मताल' कहना सार्थक ही है। 
इसकाजल एकछोटी नहर दारा हल्द्वानी मेले जाया गया जिसको 
फिल्टर करके पीनेके कामके लिएले जाया जाता है । नैनीताल 
की भांति भीमताल भौ एक अति शांत-रमणीय स्थली है । एक 
बार यहाँ पहने पर लौटने को जी नहीं चाहता ओर यहां कौ 
अनूरो सुषमा देखने कौ अभिलाषा वनी रहती है 1 भीमताल में 
आजकल एक छोटा-सा बाजार ओर विश्राम के लिए तीन-चार 
होटलों के अलावा ओर कुछ नहीं । यदि इस स्थली को एक 
पर्वतीय ग्ीष्मावास के रूप मे विकसित किया जाए तो अल्मोड़ा, 
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रानीखेत व नैनीताल को तरह यह स्थान भी कुमाऊं का एक 
उत्तम पयंटन-केन्द्र बन सकता है । 


नौक्‌चिया ताल 


भोमताल के आसपापतही तोन ओौरताल हैँ जिनमे नौ कोनों 
वालो नौकुचिया ताल कौ अपनी अलग विशेषता है । इसके वारे 
मे एेसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यवित इसके नौ कोनो को 
एक साथ देख ले, तो उसकी तुरन्त मृत्यु हो जाएगी । वस्तुतः इस 
क्षील का जल चारों ओर इधर-उधर विखरी पहाडयों को जड 
में इस तरह फल। हुआ है कि दशक को उसके सिफं सात ही कोने 
नजर भाते हैँ । इस ताल में जगह-जगह खिले कमलके फूल ओर 
उसके चौड गोलाकार पत्ते तथा जल मे विहार करती मूर्गाबियां 
एक मनोरम दुर्य प्रस्तुत करती हैँ । 

नैनीताल के सप्त सरोवरों मे सात ताल भौर नल दमयन्ती 
ताल कौ भौ अपनी अलग-अलग शोभा है । सात तालो में तीन 
का समूह राम, सीता ओर लक्ष्मण के नाम प्रसिद्ध हँ। साथही, 
नल दमयन्ती ताल का वा्मिक दुष्टिसे भी बड़ा महत्व है । यहाँ 
को खुदाई से कई सौ वषं पुरानी कुछ देव-मूतियां प्राप्त हुई हैँ 1 


रूपक्ड 


नैनीताल को इन ्ीलों के अतिरिक्त समूचे उत्तराखंड में 
साठ भौर न्लीलें भी ह जिनका यहाँ अलग-अलग विवरण देना 
संभव नहीं । इनमे चुरवारी ताल, वासुकौ ताल, गोहना, हेम- 
कड, सतोपन्य सरोवर का हाल हम पहले ही लिख चुके है । माणा 
दरं कै निकट ५,३३५ मीटर की ऊंचाई पर देवताल ओौर 
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उखी मठ क्षेत्र मे दिउरीताल की गणना तो विश्व की सबसे ऊंची 
ीलोंमेकीजा सकती है 
„ इस्केसाथ ही, चमोली जिले मे ४,८०० मीटर कौ 
ऊंचाई पर रुपकूंड नामक ञ्जील आज संसार भर के वैज्ञानिकों 
एवं नृवंश शास्त्रियो के लिए मानवीय अवशेष के रहस्य का एक 
विषय बना हृ है । पिछले कुछ वर्षो से यहाँ पर मनुष्यो के 
अस्थि-पंजर ओर बरूट-चप्पल आदि यत्र-तत्र बिखरे पड़ मिले है 
जिससे इस ज्लील को “म्॒युकंड' के नाम से संबोधित किया जाता 
है । आडचरथं कौ बात यह्‌ है कि अठारह सौ व मीटरके क्षेत्रमें 
फलौ इस शील के जित भाग में अस्थिर-पंजर विखरे पड़ मिले 
है, वह्‌ स्थान ग्लेशियर के गिरने के भय से वहुत दूर ओर 
सुरक्षित दै । इस ज्लील के चारों ओर दीवार जैसे पहाड़ खड हैँ जो 
केवल पचास से पच्चहत्तर मीटर तक दही चेदै। कुछ वषं पूवे 
रूपकुंड के कुछ महत्वपुणं अवशेषो कौ एक प्रदरनी भी शिमला 
सँ लगाई गई थी जिसमें भूगोल वेत्ता स्वामी प्रणावा नन्द ने उस 
क्षेत्र मे प्रचलित गीतों ओर कथाओं के आधार पर चछःसौ साल 
पुरानी कन्नज के राजा जसधौल (यशधवल) की होमकूंड कौ 
रोमांचक यात्रा कीपूष्टिकी है जो इस प्रकार है 
एक समय की बात है कि नन्दा देवी (पावती) अपनी सखी- 
सहेलियों के साथ तालुरी बुग्याल गई । यहां की भाषामे बुग्याल 
वह्‌ मैदानी स्थान है जिसमें बफं का संचय केवल सदियों मे 
ही रहता है ओर गमियो में यहाँ का हिम पिघल जाता है ओर 
तब यह्‌ स्थान एक चरागाह्‌ दिखाई देता है! तालुरी बुग्याल 
म पहुंचकर वहां पर सारा दिन खेल-कूद का कार्यं कम चलता 
रहा । चलते समय नन्दा देवी के पाव का भूषण खो गया । उसकी 
तलाश करते हुए नन्दा देवी की दृष्टि कन्नौज राज्य पर पडी । 
तुरन्त ही उडन-खलटोले मे बैठकर वह्‌ कन्नौज जा पहुंची । गद्- 
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वाली राजा जसधौल ओर रानी वल्लभा नन्दा देवी को कोधित 
देखकर घबराए ओर आते ही पूछने लगे-- “देवी, आपका यहां 
आना कंसे हुजा 2" . .‡ 
इसके उत्तर मे देवीने राजासेसारा राज्यदेनेको कहा 
पर राजा जसधौल कुछ धन-सम्पत्ति ओर आभूषण देने को राजी 
हुआ । नन्दा देवी ने इसमें अपना अपमान समञ्चा ओर क्रोध में 
राजा को शप देकर कलार लौट गई । देवीके जते ही सारे 
राज्य मे अकाल पड़ने लगा ओर सभी तरफ त्राहि-त्राहि मचने 
लगी । पके हुए चावलो मे कड पडने लगे; साग-सन्जी कड़वी 
होती गई; दही लाल होने लगी ; मक्खन पर कूह॒रा जमने लगा; 
भसे से बचिया व गाय से मेसा जन्मने लगा; खेतों मे फसल 
नष्ट हो गई; पानी सुख गया; जल-सोतों से खून वहने लगा; 
पलंग पर विस्तरे भी कटि-से चुभने लगे । इससे राजा ने चिन्तित 
होकर राज्य भर के पण्डितो ओर ज्योतिषियों को पास बुलाकर 
उनसे इसका कारण जानना चाहा । सभी ने बताया कि यह सव 
कु नन्दा देवी के शाप का ही फल है । इसका एकमात्र उपाय 
यही है कि राजा ओर रानी दोनों स्वयं 'राजजात' कौ यात्रा 
करके नन्दा देवी से दोष-निवारण के लिए क्षमा-याचना करें। 
राजा ने राजधानी मे पहुंचते ही रानी बल्लभा के हाथ पर राज- 
जात मनौती रख दी । मनौती के रखते ही सारे राज्यमें दान्ति 
ओर समृद्धि का वातावरण छाने लगा । इसके साथ ही, राजधानी 
मे राजजात पर जाने के लिए तैयारियां भी होने लगीं । राजा 
अपने राज्य का कायेमार मन्त्री को सौपकर रानी, बाल-बच्चों 
तथा सेना सहित राजजात पर राजसी ठाठ-बाट के साथ रवाना 
हो गया । राजजात के नियमानुघार बांण गांव से आगे स्त्रियां, 
नौकर ओर बाजे-गाजे नहीं जा सकते, पर राजा जसधौल राज- 
- जात के नियमों का उलंघन करके राजसी ठाठ-बाट के साथ बाण 
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गव से आगे बढ़ गया 1 गर्भवती वल्लभा रानी के रूपक्ंड के 
पास पहुचे ही एक कन्दरा में प्रसव हो गया ओर्‌ राजा आगे 
न बढ सका जिससे उसने कन्दरा के चारों ओर के दो-तीन सौ 
मीटर लस्वे सदान में अपे शिविर गाड दिए 1 राजसी ठाठ- 
बाठ के साथ राजा जसधौल ओर रानी वट्लभाको देखते ही 
नन्दा देवी ने कुपित होकर राजजात पर जाए राजा, रानी ओर 
सैनिकों पर वर्फानी तूफान ओर हिमखंडों से इतनी भयंकर वृष्टि 
की जिससे राजा, रानी, नवजात शिशु वदो अन्य बालक तथा 
अनेकं सैनिक सदा के लिए चिरनिद्रा मे सो गद्‌। 

इस कथाकाजो मीसारहो, परयहतो स्वोकारकरनादही 
पडता है कि रूपकुंड मे मानवीय अवशेषो के मिलने की संहारक 
दुघर्टना का एकमात्र कारण प्रकृति का प्रकोपहीहो सकता है । 
कुछ ही समय पहले कश्मीर के पहलगांव मे वृष्टिस्फोटकी 
दुधैटना तथा हिमाचल के किन्नौर व लाहौल-स्पति क्षे्रमें 
भूकम्प के निरन्तर ज्ञटके मो प्रकृति के एेसी ही विनारकरारी 
रूपथे । 

दूसरी ओर रूपकूंड जलील उत्तराखंड की सुन्दर ल्लीलोंमें 
से एक है । इस सम्बन्ध में यहाँ एक लोक-कथा भी प्रसिद्ध दै। 
विवाह्‌ के पश्चात्‌ जब शिव नन्दा देवी को साथ लेकर कंलाश 
लौट रहै थे तव मागं में कंलाश विनायक से आगे एक स्थान पर 
नन्दा देवी को प्यास लगी । थोडा आगे चलने पर एक जगह्‌ पर 
जल से भीगी हई पृथ्वी का कुछ माग दिखाई दिया । उसे देखते 
ही शिव ने उसमे अपना अस्त्र-शस्तर त्रिगूल फौकरा जिसके लगते ही 
कुंड काउद्‌भव हो गया । पानौ पीते समय देवौ को उसके स्फटिक- 
से निर्मल जल मे अपने रूप की छवि दिखाई दी 1 इस पर्‌ प्रसन्न 
होकर नन्दा देवी ने उस कूड का नाम “रूपक्‌ड' रख दिया । 








€ 
इस देश वें गंगा वहती हे 


[11] 

अक्तूबर को एक सुहावनी शाम को अपने छोटे भाई के साथ 
गदढृमुक्तेरवर के ब्रजधाट में गंगा के किनारे पर टहलते हुए मुभे 
एेसा लगा जंसे उसकी लहरे मुञ्च से कह रही हों कि यहां खड़े 
होकर क्या देखते हो, अगर गंगा का दिव्य एवं महान्‌ रूप देखना 
चाहते हो तो गंगोत्री ओर गोमुख मे जाकर देखो । वस, फिर 
क्या था। गंगा की लहरो का मौन निमन््रण पाकर मेरा मन 
फोरन ही वहां जाने के लिए मचल उठा ! इस प्रकार एक सप्ताह 
के यात्रां प्रबन्ध के बाद हम मेरठसे वसम सवार होकर 
हरदार पटच । 

वस्तुतः हरटार से ही गंगा का दिव्य सौन्दयं आरम्भहो जाता 
है ओर जेसे-जैसे आगे बना होता है वैसे-वैसे इसकी महान्‌ 
रूपावली भी निखरती जाती है । हरद्वार में गंगा के तट पर बनी 
हर की पौड़ी (पेडी), ब्रह्मकंड, घन्टाघर, जल में तैरती असंख्य 
मछलिर्यां तथा सन्ध्या वेला मेँ आरती-गीत की अनुपम रूपछ्वि 
देखते ही बनती है । यहां के निकटवर्ती स्थानों मे कनखल, गुखकूल 
कड़ी, सप्त्षि आश्रम, भारत हिवी इलेक्टिकल्स का ओदयो- 
गिक प्रतिष्ठान व ऋषिकेश ह । 


नरेन्द्र नगर 


गंगोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से २४८ किलोमीटर लम्बा 
पवतीय मोटर मागे है । ऋषिकेश से बस में सवार होकर हमे 
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सवसे पहले १६९ किलोमीटर पर चीड के पेड से आच्छादित 

नरेन्द्र नगर का रमणीय स्थान देखने को मिला । यह नगरी सन्‌ 

१,६२० में महाराज नरेन्दरशाह द्वारा वसाई गई थी । समुद्र-तल से 

१,२०० मीटर को ऊँचाई पर स्थित नरेन्द्र नगर कौ ऊँची-नीची 

यत्र-तत्र विलरी हुई स्वेत इमारातं इस वन प्रदेश मे भव्य दिखाई 

देती ह । यह जगह पहले टिहरौ रिसायत की शोतकालीन राज- 

धानी थी ओर अव टिहरी जिले का मुख्य स्थान दै। यहां पर 

डाकघर, तारघर, डाकवंगला, जौष्यालय ओर पहाड़ी क्षेत्र का 

अच्छा बाजारहै। हमारी बस नरेन््रनगर में दस-पन्द्रह्‌ मिनट 
सककर फिर अपनी मंजिल पर आगे वटी ओर लगभग प्रातः 

ग्यारह बजे तक टिहरी पहुंच गई । 


टिहरी 
टिहरी गढ़वाल मंडल की एक प्रमुखं नगरी है ओर उत्तर 
प्रदेश का एक जिला भी। यह्‌ जगह भागीरथी ओर भिलंगना 
नदियों के संगम "गणेश प्रयाग के पवतींचल मे, ७५६ मीटरकौ 
ऊंचाई पर स्थित है । चकि यहां भागीरथी घनुषाकारमें बहती 
है, इसलिए इसका नाम टेढ़ी अर्थात्‌ टिहरी पडा । यहां कै प्रसिद्ध 
मंदिरों बद्रीनाथ व केदारनाथके मंदिर ओर निकटवर्ती 
स्थानों में प्रतापनगर देखने लायक है । इस नगरी को स्थापना 
महाराज सुदशंनाह ने सन्‌ १८१०८ मे को थी । स्वामी रामतीथं 
जी को टिहरी बहुत पसन्द थौ, जिन्होने अपने जीवन के पिच्ले 
चार वषं यहीं व्यतौत किए ओर अन्त मे भिलंगना नदी मे जाकर 
लीनहो गए । 


(ट देवरस्य हिमालय 
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उत्तरकाशी 


टिहिरो से चलकर हमारी वस घरासू होती हुई मध्याह्न तक 
उत्तरकाशी पहुंची । उत्तरकाशी गृप्तकाी कौ भांति गढ़वाल 
मंडल को एकं प्राचीन एवं महत्वपुणं नगरी है जो अव उत्तरप्रदेश 
का एक सीमावर्ती जिला मी है । यहां पर अनेक प्राचीन मंदिर ह 
जिनमे वि्वानाथ का मंदिर तथा देवासुर संग्राम के समयकी 
कटी हुई शक्ति का विशेष महत्व है । केदारनाथखंड मे वणित 
मुक्तिदाता काशी यही है । इसकी ऊँचाई १,२०० मीटर है भौर 
यात्रियों के सुख-सुविधा हेतु यहाँ परं विश्राम के लिए कई 
धर्मशालाएं मौर स्नान के लिए पक्के घाट बने हुए है । साथ ही, 
यहाँ पर भगवती भागीरथी की दिभ्य रूपावली बडी हृदयग्राही 
एवं चित्ताकषेक है । स्वतन्त्रता के बाद उत्तरकाशी में नेहरू 
पवेतारोहण विरवविद्यालय की स्थापनां की गई है । हमारे देश 
मे इस तरह के अब तक दो ही पर्वतारोहण संस्थान है; जिनमें 
एक दाजिलिगमें है ओर दूसरा यहाँ पर । 


भागोरथी का महान्‌ आकषण 


उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हुए मनेरी, गंगनानी,ज्ञाला, हरसिल 
जसे मनोरम स्थानों से होती हुई हमारी बस अपराद्ध तक भागीरथी 
के तट पर स्थित लंका मे जाकर खटी हो गई। वहाँ नदी पर 
कोई पुल न था जिससे भैरों घाटी तक का यह्‌ ढाई किलोमीटर 
का दुगंम पवेतीय सफ़र हमे पैदल ही तय करना था । अतः रात 
भेरोघाटी मे विश्रामकर्‌, हम अगले दिन सूर्योदय के साथही 
गंगोत्री की ओर आगे बढ़े । इस बीहड मागं पर बस में बेठे-वेठ हमें 
कदम-कदम एवं चप्पा-चप्पा पर भागीरथी की जो दिष्य रूपावली, 
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अमृतजल कौ स्वच्छ-निर्मल घारा, स्वगिक स्वरलहरी ओर 
महान्‌ गति देखने-निहारने को मिली वह अकथनीय है । हाँ! 
गोस्वामी तुलसीदास जी की “गिरा अनयन नयन विन बाणी" 
वाली उवित यहाँ मी चरिताथं होती है । भागीरथी ही गंगा की 
सवसे प्रमुख नदी है जिसकी तुलना मे संसार की कोई ओर नदी 
नहीं । गंगाजल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय 
बना हुआ है । इसमें आश्चर्यजनक बात यह्‌ हे कि गंगाजल वर्षो 
तक किसी शीशी या वर्तन में पडा रहने से खराव नहीं होता 
जवकि ओषधियों द्वारा फिल्टर किया गया जल भी निरिचत 
अवधि के बाद सडने लगता है । यह्‌ गौरव केवल भागीरथी को 
ही प्राप्त हैन कि अलकनन्दा, मन्दाकिनी या अन्य किसी गंगाकी 

हायक नदीकोजो हिमालय के इसी क्षेत्र से निकलती है । 
गोमुख से देव प्रयाग तकके क्षेत्र में बहती हुई भागीरथी कै प्रवाह्‌ 
स मी कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं पडता.जबकि इसमे जगह- 
जगह अनेक ज्ञरनों, प्रपातो, धाराओं तथा नदियों का जल विलीन 
होता रहता है । इस देवरम्य क्षेवरमे इसे जहां कहीं भी देखो तो फिर 
वही गंगा को गंगा । इस प्रकार भगवती भागीरथी को अलौकिक 
छवि एवं गति को निकट से निहारते हुए हम सूर्यास्त से पूवं ही 
गंगोत्री पहुंच गए 1 


गंगोत्री 


चासो ओर धवलधार पवतो से घिरी ओर सागर के तल 
से ३,०६० मीटर ऊंची गंगोत्री पुरी स्वरभं-सरीखी लगती है] 
इसके पिछली तरफ हिमानी शिखरो की एक श्यंगावली है ओर 
उसके दोनों मोर देवदार ओर भोजपतरौं (भुज ) से ढकी हिमालय 


कौ अन्य शिखरावली। यहां का प्रमुखं आकषेण गंगा का 


८० देवरमभ्य हिमालय 
~~ 
देवरम्य स्वरूप है जिसके ददोनमात्रसे हम निहाल हो उठे ओर 
हमारी यह शोभा-यात्रा सार्थक रहीं । गंगा की चांदी-जेसी उवेते 
धाराओं के साथ-साथ हमे यहाँ उसके रमणीय तट पर विभिन्न 
आकारःप्रकार कौ अनेक मनमोहक चट्टानें भी देखने को मिलीं 
जो अन्यत्र दुलंभ है । यहाँ गंगा-घाट के निकट ही गंगा का प्रसिद्ध 
मंदिर ह जिसमें गंगा, यमना, सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, जाह्नवी 
तथा भागीरथ महाराज कौ पाषाण मूतियां है । 
गंगोत्री शब्द का अथं उत्तर की गंगा यानी जहां गंगा उतरी । 
कहते है कि गंगा इसी जगह आका से {उतरी थी । वस्तुतः यहाँ 
से कुछ दूरी पर गंगा जी एक खास ऊंचाई से गिरकर प्रपात बनाती 
है । सम्भवतः इस प्रपात को देखकर ही गंगावतरण की महान्‌ 
कंट्पना कौ गई हो । प्रपात की नैसशिक रवरलहरी के साथ-ही- 
साथ यहां चारो ओर फली देवदार ओर भोजपत्रों की सुन्दरता 
को देखकर मेरे जैसे प्रकृतिदर्शंक को स्वलोक का-सा आभास 
होने लगता है । प्रपात का जल पूरे प्रवाह के साथ नीचे गौ रीकुंड 
मे अत्यन्त बेग से गिरता हैजो कुंड की गोलाई के कारण 
गोलाकार में तेजी से घूमने लगता है ओर फिर दूत गति से आगे 
९ । गौ रोकड का यह दुर्य सचमुच ही वडा हृदयग्राही एवं 
प्रेरक है । 








गोसु 

गंगोत्री से गोमुख २२ किलोमीटर दूर है ओर समुद्र की सतह्‌ 

से ३,८३१ मीटर ऊंचा। यहाँ का ट्गं म-संकोण रास्ता चदाई 
के साथ-साथ अनगिनत पत्थरों से भरा पड़ा है जिससे वहाँ जाने 
का साहस कुछ ही लोग कर पाते है । इस मां मे लक्ष्मीवन, देव- 
गाट, चीड्वासा गौर पुष्पवासा जैसे रमणीक स्थल देखने को 
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मिलते हैँ । इन स्यलों को यात्रा करते हुए कहीं पेचदार मोड़ 
तो कहीं घास के मैदान, कहीं चीड की लम्बी-लम्बी कतार है तो 
कहीं भोजपत्रों की घनी वृक्षावली । वाटियो में गगा अपने नए- 
नए रूपों मे नजर आती है । कहीं पर पत्थर-चट्‌टानों से टकरा 
कर वह उषछटल-कूद मचाती है, तो कीं पर ऊंचाई से गिरकर वह 
कुछ ही दूरी पर शांत होकर वहने लगती है । इस दुगंम पथ पर 
निरन्तर चलते हृए हम बहुत थक गए थे, परन्तु गंगा के उद्गम्‌- 
स्रोत गोमुख के पास पहूंचकर गंगा मैया का जो नजारा ह्मे 
देखने को भिला उसे शब्दों मे वाधा नहीं जा सकता । गंगा के 
उस सुभव्य ह्य को देखकर हमारी सारी थकान काषूर हो गई 
ओर हमारा मन निर्मल आनन्द से अभिभूत हौ उठा ! 

यहां पर दूसरे तीर्थो कौ तरह न कोई मंदिर हैओौरन ही 
पुजारी, न कोई वस्तीहै ओर न ही कोई चहल-पहल । वस, 
हमारे सामने, हमारे नेतो के बिल्कुल ही सामने था-पच्चीस 
किलोमीटर लम्बा गंगोत्री ्लेशियर का देवरम्य दशेन | यह्‌ 
स्लेडियर गोमुख पर समाप्त होता ह जो अव धीरे-धीरे पौरे की 
कीओर खिसक रहा है । उसके बाई ओर एक गहरी खाई थी 
जिसमें चीड ओर भोजपघ्रों के अनगिनत वृक्ष उगे हुए थे) नीचे 
घाटियों मे गंगा का मधुर गीत वरावर सुनाई दे रहा था । कुछ 
लोगों का एेसा विचार है किगंगा गोमुख य नी गाय के मुख 
जसी कन्दरा से निकलती दै । वस्तुतः गोमुख से जहाँ से गंगा 
निकलती है गाय के मुख के आकार जैसी नही है।गोकामतलव 
है (पृथ्वी, क्योकि गंगा यहां पर सवसे पहले पृथ्वी के मुख से 
निकलकर बाहर आती है, इस लिए इस जगह का नान गोमुख 
रखा गया 1 
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गंगा पृथ्वी पर कंसे आई 


देवलोक से गंगा पथ्वीलोक पर कंसे आई, इस वारे में एक 
पौराणिक कथा बहत प्रसिद्ध है । प्राचीन कालमे सगर नामका 
एक राजा था । एक वार उसने अङ्वमेघ यज्ञ किया । यज्ञ के घोड़े 
कौ तलाश मे उसके साठ हजार पुरो ने पृथ्वी का कोना-कोना 
छान मारा, पर वह घोडा नहीं मिला । तव वे सवब-के-सव पृथ्वी 
के भीतर जाकर दूंढने लगे ओर दहते -दंढते एक एेसे स्थान पर 
पहुचे जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तप में विघन पड़ता 
देखकर मुनि को कोध आ गया मौर उसके शापसे वे सभी भस्म 
हो गए । उनका उद्धार करने के लिए सगर के वंशधरो मे अंशु 
मान ओर दिलीप राजाओं ने भी प्रयत्न किए पर अन्त में महा- 
राज भगीरथ हौ गंगा कोपृथ्वीलोकमें लानेके लिएसफल 
हृए । पुराणो मे गंगा का निवास स्थान विष्णुलोक माना जाता 
है। इस लिए भगीरथ ने सव से पहले विष्णु की पूजा की । जब 
गंगा वहां से चली तो ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में रोक दिया। 
तब भगीरथ को ब्रह्मा कौ स्तुत्ति करनी पड़ी । पर कठिनाई 
यह थी कि गंगा को पृथ्वीलोक में कंसे लाया जाए? अन्तमें 
ब्रह्मा के कहने पर महाराज भगीरथ ने रिव की आराधना की 
ओर शिव गंगा को अपनी जटाओं मे धारण करने के लिए राजी 
हो गए । ऊचे-ऊचे पहाड़ से लांघती हुई गंगा सवसे पहले हुरदार 
मे पहुंचकर मेदानी क्षेव मे बहती है । वहां से आगे वढकर गंगा 
हस्तिनापुर, गढमुक्तेवर, कानपुर होती हुई प्रयाग पहंचती है । 
यहां पर इसमे यमुना भी आ मिलती है। वहां से चलकर 
वाराणसी, पटना होती हुई गंगा की विशाल धारा बंगाल की 
लाड में जाकर समृद्र कौ गोद में विलीन हो जाती है] 

इस कथानुसार गंगा के उद्गम तक सवसे पहले पहंबने का 
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परमश्रेय भगीरथ को ही प्राप्त है। गंगा भारत कौएक 
महान्‌ नदी है । जो भक्ति ओर श्रद्धा गंगाके प्रति हमारे देश में 
अनादि कालसे चली आ रही है वह संसार कौ शायद ही 
किसी अन्य नदी या नद को उपलब्ध हो 1 जव से आर्यावत.का 
इतिहास गुरू होता है तभी से गंगा कौ कहानी आरम्भ होती है 
इसी कारण गंगा ओर यमुना के वीच के प्रदेश को आर्यावत 
कहा गया हे । गंगा उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल के जिस भू-भाग 
से गुजरती दै, वहाँ का काया-कल्प्‌ कर देती हे 1 वहां की बंजर 
भूमि को अमृत-ज॑सा जल देकर ओर मिदटूटौ को उपजाऊ वना 
कर सोना उगलती है । इसके साथ ही, इसके विशाल तट पर 
कई घने वन ह जिससे सेकडों टन लकड़ी मिलती हे । जगह- 
जगह वाँधों द्वारा इसके जल को रोककर कई विजली घर बनाए 
गए है। इससे एक ओर करोड़ों लोगों को बिजली मिलती है 
तो दूसरी ओर कई उद्योग घन्धे भौ विद्युत शाक्तिसे चलाए 
जाते हैँ । इससमय गंगापर बिजली बनाने की तीन वडी-बड़ी 
योजनाएं चल रही हँ जिसमे उत्तरकाशौ को मनेरी योजना, 
टिहरी योजना व हरदा र-ऋषिकेशश की जल-विद्युत योजना है। 
टिहरी बाँध के बन जाने सेगंगा मे बाढकी रोकथामकीजा 
सकेगी । सचमूच ही हमारे देश के सांस्कृतिक इतिहास मे गंगा 
से बदुकर ओर कोई वैभव नहीं । इसके तट पर अनेक तीथं है 
जहां समय-समय पर करई मेले जुङ्ते दै हर वारह्‌ वं के वाद 
हरद्रार ओर प्रयागमेंक्‌मका विशाल मेला लगता है जो इस 
पृथ्वी का सवसे वड़ा मेला माना जाता है। कातिक पूनम को 
गढमुक्तेवर मे, मकर संक्राति को प्रयागमें तथा वेसाखोौ के 
अवसर पर हरद्वार में हजारो कौ संख्या म लोग दूर-दूर से यहाँ 
इक्ट्ठे होते हे । 

हमारे प्राचौन साहित्य में गंगा को अलकनन्दा, विष्णुपदी, 
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मन्दाकिनी, भागीरथी, जाह्वनी आदि नामों से वणित किया 
ग्या है। वस्तुतः ये सभी गंगा केहीरूपरहँजो किसी स्थान 
विशेष में बहुने के कारण उसी नाम से जाने जाते ह । अलकनन्दा, 
विष्णुपदी, मन्दाकिनी ओर भागीरथी का उल्लेख तो हम पहले ही 
कर चुके है । जाह्नवी भागीरथी कौ एक सहायक नदी है जिसे 
स्थानीय लोग जाड गंगा कहकर पुकारते दँ । इस संदभ मे हमारा 
यह कहना उचित ही होगा कि गंगा हमारे देश की केवल एक नदी 
माच नहीं वरन्‌ धामिक, सामाजिक, सस्कृतिक तथा आर्थिक 
दृष्टि से इसका बहुत बडा महत्व है जिससे इसे भारतीय साहित्य 
नै माई, माता, देवी, त्रिलोक तारिणी, भगीरथ पुत्री आदि 
गौरवशाली नामों से सम्बोधित किया गया है । हिन्दी साहित्य 
मे एक ओर जहाँ गंगा की छवि, गंगा लहरी, श्री गंगाष्टक आदि 
उच्च रचनाओं को लिखकर हिन्दी कवियों ने गंगा की महिमा 
का गुणगान किया है वहाँ दूसरी ओर विदेशी भाषाओंमे भी 
इसको भारत की पावन नदौ कहकर इसकी गौरव-गरिमा को 
स्वीकोर किया है 1 इस सम्बन्ध मे गंगा की जन्मभूमि गढ़वाल 
मे भी अनेक लोक-गीत उपलब्ध है जिसमें इसके माहात्म्य को 
कई रूपों मे वणिर्तं किया गया है 1 एक लोक-गीत में इसे अ्थ- 
दात्री लक्ष्मी ओर एेश्वयंदात्री जननी के रूप मे चचित किया 
गया है ओर कहा गया है कि गंग माई, तू ने हिमालय के कीड़में 
जन्म लिया है तेरी सोने कौ अलके हँ ओर बाहं मोतितों से युक्त 
है । गंगा माई, जव त्रु धरती पर आई, जहां-जहां त्‌ जाती है तरे 
पीछे पीछे हीरे की लडियां ओर बैलों की जोडियां चली आती 
है । यही नहो, तू चांदी को तरह चमकती है ओर तुम्हारा रूप 
सुहागन कौ समान सुन्दर हे । 








१ © 
सुन्दरता की खान जमनोव्री 


[11] 

गंगा की भांति यमुना मी हमारे देश कौ एक महान्‌ नदी है 
जो जमनोत्री से निकलकर गंगानी, डंडाल गाँव, कालसी होती 
हई दिल्ली पहुंची है । आगे वढ्कर यह्‌ मथुरा, वृन्दावन, जागरा 
होती हुई प्रयाग पर गंगा मं विलीन हो जाती ह। गंगोत्री से 
लौटकर पहले हम भैरों घाटी आए ओर फिर लंका सेवसमें 
वैठकर जमनोच्री की ओर स्यान चट्टी के लिए रवाना हृए। यद्यपि 
हम उसी मां से लौट रहे थे जिससे हम गंगोत्री गए थे फिरभौ 
वहां के प्राकृतिक जगत्‌ के सौन्दर्यं को देखते हम अघाते न ये । 
एक के बाद दूसरा दृश्य अपनी नवीन सुन्दरता लिए आ रहा था । 
इस सफरमें बस मे वैे-वैठे भागीरथी की रूपछ्टा ओर उसके इदे- 
गिदं की पर्वत-मालाभ में दूर-दूर तक विखरी देवदार ओर चीड़्‌ 
की लम्बी-लम्बी कतारों को देखकर हम कभी-कभी एक अनोखे 
सुख से पुलक्रित हो उरते देवदार का पेड सचमुच ही सब पेडों मे 
से सुन्दर होता है 1 इसको इधर-उधर, लम्बी ओर नीचे को ्को- 
सी पतली-पतली मय्‌रपंखी पत्तियां देखने मं बहुत ही मली मालूम 
देती है । यह वृक्ष शिशिर के अत्याधिक ठण्डे मौसम मे जब बफं 
का तूफान आतादै तवबभी हरा-मरा रहता है । अतएव हम 
देवदार को 'ृक्षराज' कौ संज्ञा दे सकते दै । वस्तुतः यह पेड बहुत 
ऊँचा, एकदम सीधा ओर गहरे हरे रंग का होता है । कोई-कोई 
पेड तो पच्चास-साठ मीटर तक ऊचा देखा गया है । देवदार को 
संस्कृत मे देवदारू' कहते है । हरसिल ओर उत्तरकाशी के बीच 
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कई स्थानों पर यहाँ हमे भागीरथी के तट पर देवदार के भ्ुरमुटों 
को देखकर ेसा लगता था, मानो वे गंगा मैया को नतमस्तक 
प्रणाम कर रहे हों 1 अपनो अनूटी सृन्दरता के साथ-साथ देवदार 
का पेड वडा उपयोगी होता है । यहाँ के सभी मकान इसी लकड़ी 
के बने हुए हैँ। इसके अतिरिक्त यह रेल के स्लीपरो, समुद्री 
जहाजो व स्दटिमरों आदिकेकामभी आतादहै। इसतरह्‌ लंका 
से चलकर हम हरसिल, मनेरी, उत्तरकाशी, सिगोट होते हए 
गंगानी परहंच गए । 


गंगानी 


सिन्धु-तट से २,१०० मीटर कौ ऊंचाई पर गंगानी यमुना के 
किनारे रवाई तहसील का एक प्रमुख पहाड़ी कस्वा है । गंगोत्री 
जाकर जो लोग जमनोत्री जाना चाहते हँ अथवा जमनोत्री जाकर 
जो लोग गंगोत्री जाना चाहते हैँ तथा जो यात्री सीधे ऋषिकेश से 
जमनोत्री आते-जाने ह, उन्हँं गंगानी आना पडता है । अतः 
गंगानी को गंगोत्री-जमनोत्री मागं का पथ-संगम कहना चाहिए । 
इस मगे मे गंगानी का वही महत्व है जो केदार-बद्री मागेमेरद्र 
प्रयाग का है। यहां का आकषेण यमुना नदी है जो कल-कल 
करती अपने पथ पर अग्रपरहै। 


जमनोत्री को श्रोर 


गंगानी से चलकर हमारी बस यमुना चटी से होती हुई 
अपराह्य तक स्यान चट्टी पर जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से आगे 
हमे पैदल चलना था । वैसे स्यान चद्री एक छोटी-सी बस्ती है 
जिसमें सरकार की ओर से रात्रि-विश्वामके लिए एक डाक 
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बंगला भी है । रात इसी डाकवंगले में विश्रामकर हम अगले दिन 
तड़के हौ उठकर चल पड़े जमनोत्री की दिव्यस्थली को ओर । इस 
पथ पर चलते हुए हम कु देर के लिए फूल चद ओर जानकी 
चटी में र्के। इन चद्ियों मे चाय व भोजन आदि का प्रबन्ध 
गंगोत्री ओर केदारनाथ की चद्ियों की अपेक्षा काफी निम्न स्तर 
काथा जिसमे सुधार की अव पर्याप्त आवश्यकता है । 

गंगानी से वरावर हम यमुना के साथ-साथ चल रहेये। 
हिमालय के हरित परिधान पहने शिखारों के बीच बहती हुई 
कालिन्दी कभी हमारे पथ के नीचे, सैकड़ों मीटर नीचे हो जाती 
ओर कभी हमारे निकट, हमारे बिल्कुल सन्निकट वहने लगती । 
इस प्रकार कालिन्दी के साथ-साथ चलते हए हम उसकी श्यामल 
रूपछवि का सतत आनन्द उठाते रहते थे । यद्यपि गंगा कौ तुलना 
मे यमुना एक बहत ही छोटी नदी है, फिर भी ज्यो-ज्यों हम उसके 
उद्गमतीर्थं के निकट पहंच रहे थे, उसका रूप,रंग ओर आकषेण 
निखरता जा रहा था । इसके साथ ही, इस माग में हमें देश 
के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आए तीर्थयात्री व प्रकृतिदरेक आते- 
जाते मिलते रहते थे जिनमें कोई जय जमनोत्री' कहता तो कोई 
“यमुना मैया की जय' का उद्घोष करता जिससे सारा वातावरण 


मुखर हो उठता था । 
जानकी चटी से जमनोत्री छः किलोमीटर दर है । यह्‌ 


सारा-का-सारा मा्भं एकदम थका देने वाला है । निरन्तर चटाई 
ओर अधिक ऊँचाई के कारण .इसपर बढते हृए हमारा बार-बार 
सांस एूलने लगता था, किन्तु मागे की अद्भूत सुन्दरता का 
रसास्वादन करते हुए हम बराबर आगे बढते जा रहे थे । सचमुच, 
देवरम्य हिमालय के सौन्दयं मेँ न जाने कंसा जाद्‌ है कि यात्री 
यहाँ मार्गारोहण करते समय अपने शारीरिक कष्टों को भुलाकर 
प्रकृति के विशाल वेभव का आनन्द उठाते ह । एक स्थान पर 
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जब हम अधिक थककर बैठे ही थे, तब हमे हजारों पत्थरों के 
संग खिलवाड करती कमंवीर कालिन्दी मानो हमे कह रही थी- 
"हारिए न हिम्मत बसारिएन राम नाम ओौरतभी हमारे 
थके-मदि कदमो मे शक्ति लौट आई ओर हम फिर उत्साहित 
होकर अपने गन्तव्य पर बढते हुए शाम तक जमनोत्री पहुंच गए । 


भरपुर सुन्दरता 


जमनोत्री की ऊंचाई ३,२७० मीटरहै ओर ऋषिकेश से यह्‌ 
देवस्थली २२० किलोमीटर दूर । यहाँ प्रकृतिरानी कौ भरपूर 
सुन्दरता देखते ही बनती है । चारों ओर दूर-दूर फली हिमालय 
की धवल शिखरावली गौर मध्यमे देवदारव चीडकी हरित 
वृक्षावली । नीचे कल-कल निनाद करती कालिन्दी की श्यामल 
धारा। जब हम वहां पहुंचे तब रवि-रदिमयां रवि-नन्दिनी यमुना 
से अठखेलियां कर रही थीं । सारा दृश्य एकदम अलौकिक था ! 
.काफी देर तक हम सुनहली सन्ध्या के उस अपूव द्र्य को मन्त्र- 
मुग्ध खड़े देखते रहै । उस समय एेसा लगता था जैसे हम सुन्दरता 
को खान में आ पहुंचे है । जमनोतरी से यमुना का उद्गम केवल छः 
किलो मीटर दुर है । गंगोत्री कौ भांति यहाँ पर कोई विशेष बस्ती 
नहीं । केवल विश्वाम के लिए कुछ धर्मशाला ओर पृहोहितो के 
मकान तथा भोजन आदि के लिए दस-पन्द्रहु दूकानो के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं । यहाँ के पंड सदियों मे खरसाली चले जाते द 1 
यमूना कौ दूसरी ओर सूयेकंड ओर तप्तकड नामक गमं 
पानीकेदोकडरहैं। सूयैकुड का जल बहुत ही गमं है जिसमें 
तीथेयात्री आटे की रोटियां, चावलों कौ खिचडी तथा आलू 
पकाकर लौटते समय प्रसाद कै रूप मे अपने-अपने घरों कोले 
जाते है । वास्तव मेये रोटियां आदि पहले पानी के नीचे चली 
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जाती हैँ ओर फिर स्वयं पककर ऊपर आ जाती हैँ । तप्तकुंड का 
जल गुनभूना है जिसमें यात्री मजे से स्नान कर सक्ते हैँओौर 
मन-ही-मन प्रकृति-माता कौ अद्भुत कारीगरी कौ सराहना 
करते हँ इस कड के निकट ही गर्म जल का एक फव्वारा है जिसे 
"गोमुख" कहते हैँ । यहाँ पर कछ लोग अपने पितरों की शान्तिके 
लिए पिडदान आदि करते हैं । 

जमनोत्री को उत्तराखण्ड के चौथे पुण्यधाम होने का गौरव 
प्राप्त है । यहाँ पर यमूना का एक छोटा-सा मंदिर है जिसमे गंगा 
ओर यमूनाकोदो पाषाण सूतियां है । यमुना कौ सूति श्याम 
स्गकी हैओौरगंगा कीश्वेत रंगकी, जो इनके रगोंकोही 
अंकित करती हैँ । पुराणों मे यमुना को सूये तनया जौर यमराज 
की भगिनी कहा गया है तथा इसका उल्लेख श्रीकृष्ण को आठ 
पटरानियों में भी किया जाता है । इन कथाओं का जो भी महत्व 
हो, पर यह सभी जानते हैँ कि यमुना का मनोहर तीर बाल- 
गोपाल कष्ण का क्रीड़ास्थल रहा है। इस सम्बन्ध में हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों मे कालिन्दी ओर कृष्ण तथा यमुना व यशोदा-नंद 
के अनेक सुन्दर उपाख्यान देखने को मिलते रँ । एक ओर जहां 
हजारों को संख्या में श्रद्धालु जनता इन दुगेम पवैतीय संकीणं 
रास्तों में दौड आती है, वहां दुसरी ओर अधिकाधिक गिनती में 
पटक भी यहाँ आकर देवरभ्य हिमालय का दिग्दशेन करते हैँ ॥ 
यमुना को संस्कृति गंगा से भी प्राचीन मानी जाती है । आर्यो के 
भारत मे आगमन के पश्चात्‌ उनका सबसे पहला युद्ध यमुना तट 
पर ही हा भौर तत्पश्चात्‌ वे यहाँ के विशाल प्राकृतिक वैभव 
से आकृष्ट होकर यहीं रहने लगे । उस समय जमनोत्र से कालसी 
तक का सारा प्रदेश “यामुन प्रदेशा' के नाम से प्रस्यात था, जहां 
पर मांधाता, सोमक, अंवरीश्च आदि राजाओं ने अरवमेघ आदि 
यज्ञ किए । 


११ 
देहरा घाटी ने हमें पुकारा ! 
[1[] 


जमनोत्री से लौटकर हम कू दिन तक ऋषिकेश के परमां 
निकेतन मे ही रहै । यहाँ पर हमे अपने एक सेलानी मित्र का पत्र 
मिला जिसमे लिखा था--“दशेक भैया, यदि आप देहरा घाटी 
मे नदियों व प्रपातो की नैसगिक स्वरलहरी सुनना चाहते हो, तो 
फोरन ही चले आओ । आजकल यहाँ पर धाटी मे जगह-जगह 
दौडती-नाचती जलधाराओं की मधुर राग-रागनियां मुखर हौ 
उठी है 1 पत को पढते ही एेसा लगा जेसेदेहराघादीनेदही 
स्वयं हमें पुकारा है ओर उसका मूक निमन्त्रण पाकर हम वहां 
जाने के लिए अपने को रोक नहीं पाए । अतः ६ दिसम्बर को 
टक्सी मे सवार होकर डोइवाला होते हुए हम देहरादून पर्हुच 
गए । वैसे हम देहरा घाटी के देहरादून, मसूरी आदि स्थानों को 
पहले भी कई बार देख चुकेथे पर इस वार कौ यात्राका 
अपना अलग आकषेण था । 


देहरादून < 


देहरादून ही देहरा घाटी की सबसे प्रमुख ओर सुन्दर 
नगरी है । यहाँ पर आप कहीं भी जाइए, हरियाली-ही-हरियाली 
दृष्टिगोचर होगी 1 यदि एक ओर वनो मे शाल, तुण ओर युक 
. लिपटस के वृक्ष आपका मन मुग्ध करलेते हतो दूसरी ओर 
उपवनो मे लीची, अमरूद व आमों से लदे पेड भी । यहाँ के 


। 
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ददौनीय स्थानों मेँ गुरु्वारा, गुच्चूपानी, वन अनुसंघानशाला, 
भारतीय सैनिक एकडमी तथा सहस्रधारा हैँ । बाजारों में 
पलटन बाजार, चू कनाट प्लेस, दिलाराम बाजार प्रसिद्ध हैं 1 यहाँ 
की ऊंचाई ९३० मीटर दहै ओर रेल का ्रंतिम स्टेशन होने के 
कारण मसूरी ओर चकराता जाने वाले पर्यटक भी यहीं से होकर 
जातेटै। 

गुरु रामराय साहव का गुरुटारा देहरादून नगरी की एक 
एतिहासिक इमारत है । सन्‌ १,६६९ मे सवसे पहले गुलूजी ने यहाँ 
पर आकरडेरा डालाथा ओर तब सेइस घाटी को देहरा" 
घाटी कहते है । उस समय देहरादून के आसपास तीन दही गाँव 
थे जिनको गद्वाली नरेश फतहशाह ने गुरू जी को उपहार के रूप 
मे दिया था, जो बढते-बढते आज उत्तर प्रदेश का एक पृथक 
जिला बन गया है । गृच्चूपानी का आकर्षण एक छोटी-सौ कन्दरा 
है जिसमें से टोस नदी कौ एक क्षीण धारा बाहर आती है । इसे 
कु लोग "राबसं केव' भो कहते द । यहाँ दोनों ओर की पहा- 
डियों से रवि-रदिमयां नहीं पहंच पातीं जिससे दिन भर अन्वेरा- 
सा छाया रहता है । देहराद्न को वन अनुसंधानशाला का तो 
अपना अलग ही महत्व दै । यह प्रतिष्ठान चकराता मागे पर 
स्थित है। यहाँ चारों ओर वृक्षावलौ के बीच इसकी मूख्य 
इमारत देखने मे बडी सुन्दर लगती है। इस अनुसंधानशाला का 
सारा क्षेत्र ग्यारह सौ एकड़ भूमि में फंला हुआ है जिसमें प्रयोगा- 
त्मक वन, वनस्पति उद्यान तथा संग्रहालय का शानदार दुमंजिला 
भवन है । संग्रहालय की वस्तुओं मे जन साधारणं कीरुचि को 
सबसे अधिक आकृष्ट करते वाली वस्तु है- लगभग सात सौ वषे 
पुराना देवदार वृक्ष का तना। यह वृक्ष सन्‌ १, ६०० मे गिराया 
गया था ! इसके ` अतिरिक्त यहाँ कौ आौषधिशाला मे संसारके 
लगभग ढाई लाख प्रमाणित नमूने रखे हए हँ जिनकौ संख्या 
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बरावर बढती जा रही है । इसके साथ ही, संग्रहालय मे तीन 
हजार कौट हैँ जो कीट जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को प्रदशित 
करते है । वन अनुसंधानशाला कौ भांति भारतीय सैनिक एक- 
डमी भौ देहरादून की एक गौरवमय संस्था है जिसमें हर वषं 
सैकड़ों युवक प्रशिक्षण प्राप्त करके सेवा में कमोशन प्राप्त करते 
है । यह संस्था कलेमन टाऊन एवं पंडितवाड़ में स्थित है। 


सहस्रधारा 


सहस्रधारा नाम को अनोखी स्थली देहरादून नगरीसे 
चौदह किलोमीटर दूर, नांगल की पथरीली पहाडियों मे बालदी 
नदी कै तट पर स्थित है । यहां कन्दरा मे कंलियम की सैकड़ों 
धारां एक साथ निरन्तर गिरती रहती ह, जिससे स्थानीय 
भाषामे इसे 'सहंसरधारा' कहते ह । वास्तव मे यहाँ चूने के पहाड़ 
ह ओर इसका जल बडा स्वास्थ्यवद्धैक है । यात्री इन धाराओं 
के नीचे बैठकर मजे से स्नान करते है ओर पवत पर कोई क्ञरना 
अथवा सोता न देखकर मन-ही-मन प्रकृति की इस अनोखी देन 
पर अचरज करने लगते है । कन्दरा म कंलशियम से ही छोटी- 
छोटी पत्तियों ओर फूलों पर टपकते हृए जल-बिन्दुओं के खनिज- 
तत्व अपना आवरण चढ़ाते रहते हँ जिससे कुछ समय के बादये 
सुन्दर पत्थर-से दिखने लगते है । 

सहस्ववारा प्रपात के निकट ही नदी के दूसरे तट पर एक 
छोटा-सा शीतल सोता भ है । इसक। जल धरती से फ़ूटता रहता 
है । इसके पास खड़ होते ही दुगेन्ध आने लगती है, परन्तु यात्री 
नाक-मुह्‌ न सिकोडकर इसके जल को चुल्लू मे भर-भरकर सुक्ी 
से पीते है 1 रक्त विक्रार तथा च्रोग से पीडित रोगी दुर^दुरसे 
यहां आकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार स्वयं अपना 
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उपचार करते ह ओर कछ यात्री तो इसके जल को गंगाजल कौ 
माति बोतलों मे भरकर लौटते समय अपने साथले जाते है । 
अगर इस जगह पर कोई प्राकृतिक चिकित्सालय होता तो सहस्व- 
धारा की स्वास्थ्यकर जलवायु के कारण रोगियों को काफी लाभ 
होता, पर खुरी की वात है कि सरकारने इस ओर ध्यान देकर 
कू वर्षं पूर्वं यहां पर पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिए दो 
विश्रामगृह वनवाएु है । सचमुच, सहस्रधारा वनभोज व पिक- 
निक के लिए एक अत्युत्तम स्थान है । अतएव यहाँ पर हर 
रविवार तथा अवकाश क दिन देहरादून ओर राजपुर से आए 
सैलानियों का एक मेला-सा लग जाता है 1 


ससुरी 


मसूरी की रमणीक नगरी न केवल देहरा घादी मे वल्क 
उत्तर भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन-केनद्ो मे एक है जो अपनी 
प्राकृतिक सुन्दरता, आनन्दमय सामाजिक जीवन ओौर विभिन्न 
मनोरंजनों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है । अतः मसरी को 'रवतों 
की रानी" के नाम से सम्बोधित किया जाता है । गरीष्म तुमे तौ 
इसकी जलवायु बहुत सुखदाथी होती है ओर तव यह्‌ पवैतीय 
तगरी स्वास्थ्य लाभ.तथा दुष्टया विताने के लिए एक 1 
स्थली वन जाती है। मसरी का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले 
“मसूर नामक पौधे केनाम सेरखा गया है) मसूरी की ऊंचाई 
१,९८० मीटर है ओर यह जगह देहरादून से ३५ किलोमीटर 
दूर है । मोटर मागं के अलावा कू सैलानी लोग राजपुर क पैदल 
मागे से मी यहाँ अति है। 

मसूरी की स्थापना सन्‌ १,८२७में हई जवकिष्टन यंग नामक्‌ 
एक साहसी सैनिक अधिकारी ने इस सुन्दर स्थली कौ खोजकर 
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यहाँ च्व विताने के लिए एक आमोद स्थली कौ नींव रखी थी । 
१,८०३ से पूवं देहरा घाटी का सम्पूण क्षेत्र गढ्वालमे था ओौर्‌ 
तत्पश्चात्‌ दस वषे तक यहाँ पर गोरखों का शासन रहा । सन्‌ 
१,८१३ मे पर्चिमी हिमालय के अन्य भागों की तरह यह क्षेत्र 
भी अग्रो के हाथ मे आ गया । शुरू-युरूमें मसूरी कौ रम्यस्थली 
अग्रे सेनिकों ओर राजाओं-महाराजाओं का आकषण-केन्द्र बना 
रहा, पर देश की स्वाधीनता के वाद यहाँ पर मध्यम व्गंके 
लोग भी अत्यधिक संख्या में आने-जाने लगे + 

मसूरी कौ सारी नगरी बडी सुन्दर एवं चित्ताकर्षक है| 
इसको देखकर एसा लगता है जसे इसे पर्यटकों के आमोद-प्रमोदः 
कै लिए बनाया गया है । गर्मी के मौसम से तो यह बड़ी चहल- 
पहल ओर रौनक रहती है ओर नित्य नए-नए खेल-तमाशों का 
आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नृत्य, सिनेमा, स्केटिग, 
घुड़सवारी, थियेटर, संगीत, प्रदशेनी आदि मनोरंजनों का 
आनन्द लिया जा सकता है । इसके साथ ही, ज्ूलाघर से गनहिल 
तक का रोपे" आजकल जन साधारण के लिए विशेष आकर्षण 
का वाहन वन गया ह । यहाँ पहाड के ऊपर-नीचे, इधर-उधर 
सुविधा के अनुकूल आधुनिक दंग के बगल बने हृए ष जिनकी 
छते टीन को है । कमरों व दरवाजों में बहुधा कांच का प्रयोग 
किया जाता है । अनेक प्रकार के लता-कुजों ओर रंग-विरगे 
फलो ने इन बंगलों कौ शोभा को चार चांद लगा दिए है| रात्रि 
के समय ममूरी देखते ही वनती है । चांदनी रातो मेँ गगन विहारी 
चन्द्रमा नभमंडल से उतर कर वाज वृक्षो के भरमुटों मे लुकता- 
छिपता सितारो के साथ आंख-मिचौली सेलता है, परन्तु अंधेरी 
रातो मे यही चन्द्रमा पवंतरानी के क्चिलमिल करते सितासें में 
परिवतित होकर अपना खेल रचाता है । 

मसूरी के देखने योग्य स्थानों में गनदहिल, लाल टिब्बा, 
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कैमल्स वैक रोड, म्यूनिसिपल गाडन, विनोग, कैम्पटी प्रपात, 
मौसी प्रपात ओर हाड प्रपात ह । बाजारों मे लंढोर, कुलडी 
ओर लायत्रेरी (गांधी चौक) हैँ । गनदहिल, परी टिव्वा तथा लाल 
टिव्वा से बद्रीनाथ, वंदरपू (जमनोव्री) ओर देहरादून के दुश्य 
दिखाई पडते ह । कंमट्स वेक रोड कुलडी ओर गांधी चौक के 
बीच गनदहिल के पादवं भाग से जाने वाली सड़क का नाम हे । 
यहाँ एक स्थान पर पवत को ओर देखने से एसा लगता है, जसे 
कोई भीमकाय ऊट मरभूमि से भागकर यहां आते ही अत्यधिक 
शीत से जडवत्‌ हो गया है । म्भूनिसिपल गान पिकनिक के 
लिए एक उत्तम स्थान दै। यहाँ पर देवदार के घने ऊँचे वृक्ष, 
रंग-विरंगे फूल ओर वच्चो के मनोरंजन के लिए सूलं व 
कठो का प्रबन्ध है । विनोग नाम कौ वेधशाला वस्ती से दस 
किलोमीटर दूर है । यहाँ पर दकं के लिए एक चदूतस मी 
बना हुआ है जिसपर खड़ होकर युना नदी ओर देहरा घाटी 
की विहंगम दृर्यावली देखने योग्य है । 


कैस्पटी प्रपात 


कैम्पटी प्रपात देहरा घाटी का सवसे मनोरम प्रपात है जो 
मसूरी से आठ किलोमीटर्‌ दूर १,३५० मीटर की ऊंचाई पर 
स्थित है । यहां गगनचुम्बी बौलश्छगो की छाती को चीरकर दूध 
सी श्वेत मोटी-मोटी तीन जलधारां अविराम गति से नीचे 
गिरती है । इनमे सबसे बड़ी धारा की ऊंचाई साठ मीटर ओर 
छोटी की ऊँचाई बारह मीटर के लगभग दै इनम्‌ दमाती 
चाराओं के गिरने से नीचे एक कुंड भी बन गया है जिसमें स्नान 
आदि करते से मागं की शारीरिक कलांति दूर हो जाती है। 


प्रपात की छल-छल करती स्वरलहरी के साथ-साथ घाटी मे लह- 
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लहाते जलमग्न हरे-पीले धान के पौधों को देवकर एेसा लगता 
है, मानो तबले के तीन ताल पर इन्द्रलोक की अप्सराएं हरी- 
धानी चुनरियां ओढ़ अपनी-अपनी नूत्यकला का प्रदश्॑न कर रही 
हो । दिल्ली का कोलाहलमय जीवन जब-जव मुल्ञे पागल बना 
देता है मौर गर्मी के मौसममें लू की ग्म-ग्मं लपटं मेरे शरीर 
को तपाने लगती है तब-तब अनायास मेरा मन कम्पी प्रपात 
के शांत एवं स्पन्दनहीन वातावरण में पहुंचकर विश्राम पाने 
लगता है। पर यह कितने खेद की बात है कि पर्वतरानी नसूरी 
मे आकर भी नव्वे प्रतिशत सैलानी कैस्पटी प्रपात के इस 
्रङृतिक वेभव से वंचित रह जाते ह । ये लोग कृतिम श्यु गार 
ओर चमकीली वेश-भूषा में यहाँ भी मालरोड़ के एक छोरसे 
दूसरे छोर तक चक्कर काटने मे ही अपने को सीमित रखते है। 
यहां आने पर यदि मसुरी मे मालरोड ही है तो दिल्ली का कनाट 
प्लेस किमी तरह भी कम नहीं । काश ! ये लोग प्रकृति कौ 
महत्ता को देख ओर समञ्च सकते । 

कंम्पटी प्रताप के निकट ही एक ज्ञोपड़ी बनी हुई है जिससे 
कभी धूधू मौर कभी घर-घर की ध्वनि निरन्तर आती रट्ती 
है । वहां पहुंचकर हमने देखा कि फटे कपड़ पहने एक पहाड़ी 
पुरुष बाहर आ रहा था 1 उस समय उसका शरीर आरे से लथ- 
पथ था । वास्तव मे उस ज्ञोपड़ में एक पनचक्की थी जो जल- 
शक्ति से चलती है । यहां की भाषामे इसे धर या घ्रार कहते 


हं लोग दुर-दूुरसे यहां आकर गेहं, मक्का आदि पिस- 
वाते है। 


मदट्ढा प्रपात 


कं्पटी प्रपात एक तरह्‌ से प्राकृतिक रना है जिलका जल 


देवरम्य हिमालय ९७ 


अपने आप ही पर्वतीय चदट्‌टानों से टकराता हुंजा गिरता रहता 
है । हमारे देशमें एेसे रने भी ह जिनके जल को एक स्थान परं 
इकट्ठा करके ओौर फिर कुछ विशेष ऊंचाई से गिराकर विजली 
पैदा की जाती है) मसूरीमेभट्टानामकाषएक एेसाही रना 
है जहाँ से देहरादून ओर मसूरी को बिजली मिलती दहै1 यहाँ 
पर पानी के वड़-वड़ तालाब दँ जिसका जल एक बहर से सीदियों 
द्वारा यहाँ बड़ी सुन्दरता द्वारा लाया गया है । इसके परचात्‌ 
जल को बड़े-बड़े पापों दवारा दूसरे तालाबों मेेलेजाया जाता 
है, जो विजली पैदा करने वाले यन्त्रो को चलाते है । इस प्रकारं 
नदियों कौ भाति ज्रम, प्रपात आदि भौ दे की उन्नति केलिए 
उपयोगी होतेह) 


सौसो प्रयात 


कैम्पटी व भट्टा की भांति मौसी प्रपात भी मसरी का एक 
दर्शनीय प्रपात है। इसकी विशेषता यहां घनी हरियाली से 
आच्छादित एक तंग घाटी में कल-कल करते मौसी प्रपात का 
शात वातावरण है। हाड प्रपात भी मौसी प्रपात से मिलता- 
जुलता है जिसके दुगंम माग से ही इसका यद्‌ नाम रखा गया । 
यह्‌ प्रपात विन्सँट हिल को दक्षिण-परिचमी ढलान मे स्थित है। 


कलसी 


कालसी देहरा घाटी कौ सवसे प्राचीन भौर एेतिहासिक स्थली 
है, जो देहरादून-चकराता मागं मे अमलावा ओर्‌ यथना नदियों 
के निकट स्थित है । यहाँ का मुख्य आकषेण अशोककालीन एक 
ठेतिहासिक शिलालेख दै । यह रिला तीन मीटर ऊंची, तीन 
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ग 
मीटर लम्बी व ढाई मीटर चौड़ी है । इसके दाई ओर एक हाथी 

का रेखाचित्र उत्कीणं है जिसके पांव में कुछ लिखा हज है । 

इसलिए कुछ लोग इसे चित्रशिला भी कहते है । इस रिलालेख का 
पतापहले-पहल सन्‌ १,८९० में फारस्ट नामक एकम्रमरन अधिकारी 
ने लगाया था । इस शिलालेख के अनुसार कालसी किसी समय 
एक समृद्ध नगरो थी । भागीरथी, यमुना ओौर सतलुज की उपत्य- 
काओ मे रहने वाले निवासी व्यापार आदि के लिए यहीं से होकर 
नीचे मैदानो मे जाते थे । उस सभय यह्‌ क्षेत्र सानु प्रदेश' के नाम 
से प्रचलित धा, परन्तु अव कालसी चकराता तहसील का एक 

छोटा-सा कस्वामात्र है जहां पर अमलावा नदौ कौ एक छोटी- 

सी नहर है । लाखामंडल भी इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध एतिहासिक 

स्थल हे। 


यसुना त्रि 


देहरादून-चकराता मागं पर कालसी से पुवं यमुना त्रिज का 
सुन्दर श्य देखने को मिलता है । यह पुल लक्ष्मण जला पुल की 
शैली पर ही बनाया गया है । इस तरह्‌ यमुना ब्रिज को हम छोटा 
लक्ष्मण ज्लला भौ कह सकते है । यहाँ पर यमुना कौ क्षीण श्यामल 
वारा सेकडों रिलाखंडो के उपर से कल-कल की ध्वनिमें तीत्र 
गति से प्रवाहित होती है । नीलवर्णं यमुना को इस अनूटी छवि 
को देखने के लिए हर रोज कुछ लोग देहरादून व कालसी से यहाँ 
आते रहते है । यमुना त्रिज देहराद्रुन से ४५ किलोमीटर दूर है । 


चकराता 


मसूरी कौ तरह चक्रराता भी देहरा घाटी का एक मनोरम 
स्थान है । इसके प्राकृतिक सुन्दरता ओर जलवायु बहुत ही अच्छी 
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है जिघके कारण कई प्यैटक इसकी तुलना स्विट्‌जरलंड से करते 


है । वस्तुतः चकराता एक पहाड़ी का नाम है जिससे इस कस्वे 
कानाम रखागया। होटलोंआदि के अभाव मे यहाँ पर बहुत 
ही कम यात्री अतिदैँओौर जोआतेभीहै, वे भी दो-चार दिन 
ठहरकर लौट जाते हैँ । आजकल यहाँ पर भारतीय सेना कौ कुछ 
ट्कडियां रहती हैँ । चकराता जौनसार-वावर्‌ क्षेत्र का एक प्रमुख 
स्थात । सम्यजगत्‌से दूर, पुराने संस्कारोसे बंधे-जकड़ यहाँ 
के लोगों की कोई ज्ञलक यदि आप देखना चाहं तो इसे आप 
चकराता कै लकड्मंडी वाजार में सुविधा से देख सकते है। इन 
लोगों से अभी मी पाँडवों की तरह वहुपति प्रथा विद्यमान ह। 
इसके अतिरिक्त वहुपति विवाह हमारे देश मे हिमाचल के 
किन्नौर ओर उत्तरकाज्ञी के रवाईकषेत्र मे भी प्रचलिते, जो दोनों 
ही इसके पड़ोसी क्षेत्र हैँ । वास्तव से इतन क्षेत्रों मे यातायात, 
शिक्षा आदि की सुविघाएं बहुत ही कम ह । ये लोग छोटे-छोटे 
गवो म रहते है यौर इनका मुख्य व्यवसाय खेती ही है, पर ये 
लोगवडे ही हंसमुख, ईमानदार, सीधे-साधे ओौर मेहनती होते हँ । 
चकराता के देखने लायक स्थानों मे टाइगर प्रपात ओर 
देववन हँ । टाइगर प्रपात की विशेषता यह दै कि इसका जल 
साठ-सत्तर मीटर की ऊँचा से सीघा कंड मे गिरता है। इसको 
देखकर एसा लगता है, जैसे कोई पहाड़ी नदी चोटी से कलाबाजी 
लगा रही है । इस प्रपात के गिरने से नीचे एक कड भी बन गया 
है जिसमें यात्री तैरने का भी आनन्द ले सकते हैँ । देववन पवेत 
चकराता का सवके हरा-भरा एवं सुन्दर पवेत है, जो चकराता- 
शिमला मागं पर स्थित है । कहते हैँ पांडवों का जन्म गंधमादन 
क्षेत्र के पांड्केश्वर मे हुआ था ओर उत्तरकाशी मे उनके विनाश 
के लिए जंतुगृह बनाया गया था । वहाँ से वह जिस एकचक्रा 
नगरी मे पर्वे थे, वह आज चकराता के नाम से प्रसिद्ध हे । 
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ग्रीष्म ऋतु मे मसूरी एक रम्यस्थलीहै ही, परन्तु शिरिरके 
ठन्डे मौसम मेँ मी बफं से ठकी हिमरानी मसूरी कौ अद्भुत एवं 
सलोनी छटा को जो कोई एक वार देख लेता है उसपर उपकी 
अमिट छाप पड़ जाती है । शीतकाल के आरम्भ होते ही मेघराज 
जपने दल-बल सहित मुरी की घाटियों अर चोधियों पर 
मंडराने लगता है । एक पर एक सको पवेत-श्रेणियां दिनो 
सप्ताहो तक बादलों की लपेट मे माकर आंखों से ओक्नल रहती 
है ओर अव कोई हिमानी ल्लोका आपके शरीर के खुले प्रंगसेष्क 
जाए तो एेसा लगता है, जसे विच्छ्‌ ने डंक मारदिथा हो । गभियों 
की तरह सदियों मे यहां सडको, चौराहं गौर बाजारों भँ लोगों 
कौ चहल-पहल नहीं रहती । तव चारों ओर एक विचित्र-सा प्रिय 
सन्नाया छाया रहता है । यही तो यह का एकमात्र शांत वाता- 
व्रण है जौ व्यस्तता ओर भीड़-माड ते मुक्त मसूरी को अधिक 
वित्ताकर्षक बना देता हे । 


ससुर 


सुहावन ह्सिपात 


यहा पर हिमपात का मौसम प्रायः दिसम्बर के ञुरूसे 
आरम्भ होकर फरवरी के अन्त तक चलता है । कभी-कभो माच 
के महीने में भी बफं गिरने लगती है । हिमपात के दिनों मे जब 
कभी मेघराज का मन अपनी मतवाली रानी मसूरी को भरपूर 


शगार करने के लिए मचल उस्ता है तब यहा के व्योममंडल मं 
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एक विस्तृत हल्की सफेद-सी छा जाती ह । सारा च 
मोहक स्निग्धता में व जाता है। चारों तरफ शाति विराजती 
है। वायु के धीमे प्रवाह मेरीतत्ऋतुमेभी तका का 
आभास होने लगता है 1 अकस्मात्‌ ही आकाशसे कमी दके 
फ़ायों की तरह्‌ हृल्की-रल्की ओर कभी मोटी-दानेदार्‌ 4 की 
तरह सफेद नन्दीं नन्दीं हिम-फूहारे बरसे लगती. । देखते- 
देखते वफ के ये छोटे-छोटे कण धुनी हुई रद के गोलो म परिवतित 
होकर जुही के पुष्पों की निरन्तर वर्षा-सौ करने लगते हं । 

मैदानो मे रहने वाले लोग सोचते होगे कि वफ एक मुसीवत 
है, वयोकि इसमें आना-जाना मुरिकिल हो जाता है । परन्तु एसी 
वात नहीं । हिमपात होते ही मसूरो के लोग छोटी-छोटी टोलियों 
मे प्रकृति के खुले आंगन में एकत्रित होने लगते दै । मजे की बात 
यह है किबफमे वर्षाकीतरह कपड, कोट आदि खराब नहीं 
होते । जरा-सा ज्ञाड-पोछ लो तो वैसे-के-वसे लगते है । ताजा 
गिरी हुई वफ दो-तीन दिन तक इतनी नमं रहती है कि जिसमें 
आप सुविधा से घूम-फिर सकते दै । जव तक बफं पिघलकर पानी 
नहीं होती तव तक न इससे आपका पांव भीग॒सकता है ओरन 
ही जूता, पेंट अथवा पायजामा । 

दिन के हिमपात मे ददकों की खुरी की कोई सीमानहीं 
रहती । कुछ ही समय में बफं मसूरी की सारी नगरी को अपनी 
व्यापक सफेद चादर मे ढक लेती है । लाल टिब्बा, लंडौ र, कूलडी, 
गनदिल व गांधी चौक मे बने वंगले, सुन्दर होटल, बिजली के 
तार-खम्भे तथा पेडों की डालियों ओौर पत्तो पर हिम की एक 
कोमल पतं चट्‌ जाती है । तब बफं से ठको मसूरी अपना उन्मुक्त 
वैभव विखेरकर उल्लास से इठलाती हुई मुस्करा उठती है । 
हिमरानी कौ इस अद्भुत एवं सलोनी छटा कौ एकं स्ललक कभी 
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भी आपको देखने को मिल जाए तो उसे आजीवन भुलाया नहीं 
जा सकता । । 

परन्तु चांदनी रातो के हिमपात कौ अपनी अलग शोभा है। 
उस समय आकाश से गिरती हुई हिम-कूहारों को देखकर एसा 
मरतीत होता है, जंसे शरिराज उद्धार होकर अपनी विशाल ज्ञोली 
से रजत-रूपहली चांदनी विखेर रहा दै । सारा जड़ जगत्‌ रस- 
विभोर होकर शांत हो जाता है । उस शांत वातावरण में मकानों 
को छतों से हिम के असंख्य कणो के गिरने से एक अलौकिक स्वर- 
लहरी सुनाई देती है । लगता है, मानो कोई स्व्ग-सुन्दरी अपने 
सितार पर विहाग का राग द्रुत लय से बजा रही हो । थोडी-सी 
देरमे यह सारा-का-सारा क्षेत्र चंदा की चांदनी में नहाकर एसा 
दिखाई देता है, जसे परियों का देश है । 


बफकी बहार 


मसूरी में इस वषं का पहला हिमपात ११ दिसम्बर को हा 
ओर उससे अगले दिन भी दिनभर बफं गिरती रही । उस 
दिन सुबह उठकर देखा कि मसूरी वफं से ढकी हुई थी दूर-दूर 
तके । कुछ खा-पीकर तथा गमं कपड़ों से लदकर हम सभी वफ 
की बहार का आनन्द लूटने के लिए होटल से बाहर आए । बाहर 
आति ही हमने देखा कि चारो ओर वफ-ही-बफं विदी हई थी-- 
पहाड़ों कौ चोटियों पर, मकानों की छतों पर, ढलानों पर, 
घाटियों मे, बिजली के तार-खम्भों पर, पेडों की डालियों भौर 
पत्तों प्र, सडको पर तथा भूमि पर उगी हई हरी-हरी घास पर। 
बफं की बहार में रसविभोर होकर एक ओर बांज के वृक्ष मस्ती 
से भूम रहे थे तो दुसरी ओर पवेतांचल मे बने टीन ॐ छप्पर 
वाले सलामीदार मकान एस्किमों के इण्लू-से लग रहै थे । 
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गिरती हुई बफं का दृश्य सचमुच ही वड़ा विमुग्धकारी होता 
है। जो बादल मैदानो से पानी कौ वृदं बरसाते ह वही अधिक 
ठंड मे पहाड़ों में बफं बनकर गिरने लगते है, कभी छोटे ओर 
कभी वड़े फायों या गुच्छो केरूम मे । वास्तव मे आकशका 
तापमान जब तक शून्य डिग्री (सेर ) से नीचे नदीं होता, बादल 
जल वरसाते ह ओर यदि तापमान युय से नीचे हो, परन्तु धरती 
का तापमान उतनानदहोतो बर्फ केकणओलों केरूपमेंनीचे 
आते ही विलीन होकर जल बरसाते ह। धरती के तापमान के 
ओर अधिक गिरने से बादल हिमकण यानी बजरी कालूपले 
लेते है हिमपात होते समय यदि कहीं हत्की-सी वायु भी चल 
रही होतो वफं के फाएु अथवा गुच्छे हवा में तैरते हुए तिरे 
चलकर धीरे-धीरे भूमि पर उतरते दै । इनको देखकर एेसा प्रतीत 
ध है, मानो हिमहंस वर्फीलो क्लीलमे शालोनतासे तैर रहै 
हो \ 


बफंके खेल 

यद्यपि शिमला, कुफरी, गुलम व खिल्लनमगे कौ भांति 
मसूरीमें स्कींग या शग तथा आइस स्केटिग का अभी तक कोई 
विश्चेष प्रबन्ध नहीं, फिर भी यहाँ के कुछ उत्साही युवक, युवतियां 
ओर वच्चे वफ से खेलकर आनन्द ल्‌टते दै । स्लेजिग बच्चों के 
लिए बफं का एक प्रिय खेल है 1 अतः हिमपात होते ही बच्चे 
अपनी-अपनी स्लेजों को उठाकर कुलडी ओर लाल टिव्बा की 
ढलानों पर पंच जाते हैँ । स्लेज लकड़ी को वनी होती है 1 इसके 
आगे रबड़ लगी होती है जो मुडते समय ब्रेक का काम देती है। 
इसके नीचे कोई पहिया नहीं होता जिससे इसका नाम स्लेज' 
पड़ गया है । वस्तुतः स्लेज विना पदिए कौ उस गाडी को कहते है 
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जिसे उत्तरी धुव मे बफं प्र कृत्ते या रेण्डियर चलाते हैँ । ढलानों 
प्र पहुंचकर वच्चे स्लेजौं पर वेठकर तेजी से फिसलते हुए कु 
ही मिनटों मे तीचे पहुंच जाते हँ । नीचे जाकर वे अपनी-अपनी 
स्लेजो को फिर से हाथों मे उठाकर हिममंडित मार्गो से वार-बाद 
नीचे को ओर फिप्रलते रहते द । स्लेजिग करते हुए किसी बालकं 
को दुर से देखकर एेसा लगता है, जैसे पर्वत से कोई बाल-ज्ञरना 
शूमता-इठलाता हमा आ रहा है । 

स्लेजिग के अतिरिक्त लायत्रेरी के निकट गंधो चौक के खुले 
समतल मेदान में कु मनचले युवक-युवतियां एकत्रित होकर बं 
कै मोटे-मोटे गोले बनाकर एक-दूसरे पर फंकते-मारते ह । पर 
मजे की बात यह है कि इससे कोई विशेष चोट नहीं लगती, 
क्योकि ताजा वफं रई की तरह नम भौर हत्को-फुलकी होती है । 
गमियों के दिनो मैदानो मे जिस वफ को हम पानी में मिलाकर 
पीते ह उसकी भांति यह्‌ सल्त ओर भारी नहीं होती । साथदही, 
यहा के कलाकार पत्थर-मिट्टी की मूत्तियो की तरह वफ के 
कलात्मके पुतले बनाकर लोगों का मनोस्जनन करते है । इनको 
देखकर एेसा लगता है, जैसे ये मुखर है ओर कुछ बोल रहे दै। 
ताजा शिरी वफं से इन पुतलों को बनाने में कोई खास समय नहीं 
लगता, षण्टे-आध घण्टे में ही ये बनकर तैयार हो जाते दैं। 
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पर्थटन मनोस्जन भी दै, शिक्षा मी ओर नशा भी। जिस 
किसी व्यक्ति को इसका नशा एक बार लग जाए तो फिरट्‌टता 
नहीं । घर पर बेठे-बेठे एेसा लगता है जैसे वह कह रहा हो-- 
“चलो, यहाँ बैठे क्या कर रहै हो ।'* ्रकृतिददैक के नाते पयेटन 
काएक एसा ही आह्वान पाकर हम २६ की सुबह को 
दिल्ली से बस द्वारा मेरठ, गढमुवतेश्वर, चांदपुर होते हए सन्या 
के भरमट में नजीबाबाद पहुचे, जहाँ से अगे कोटद्वार के जंगल 

शुरू हो जाते हैँ । 


जुगनुओं की बस्तो से 


नजोबाबाद से चलते समय हमें कछ देर हो गई ओर हमारे 
देखते-देखते रात की कालिमा ने अपने आवरण मे सब कुछ ठक 
दिया । बस्तो के ओक्षल होते ही हमारे चारों ओर अन्धेरा-दी- 
अन्धेरा था । सडक पर भी बिजली के अमाव में हमे अपनी बस 
को हेडलाइट को रोशनी के अलावा ओर कुमी तो दिखाई न 
दे रहा था। परं प्रकृति कौ लीला विचित्रहै। राति के गहन 
अन्धकार मे इस वीरान-सूने पथ पर सफ़र क रते हृए हमे स्थल- 
स्थल पर छोटो-बडो टोलियों मे सेकड़ जुगनू देखने को सिने जो 
सिताय को तरह टिमटिमा रहै थे । इससे पूर्वं हमने इनको 
इतो बडो संख्या मे कभो न देखा था । प्रकृति केये नन्हे कोट 
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हमारे लिए कितने उपयोगी है, इसका पता हमे तव लगा जबये 
बार-बार उडकर अपने क्िलमिलाते प्रकाश से अन्धकार रूपी 
दानव को चुनौती देते हृए हमारा ध्यान वबरवस अपनी ओर 
आष्ट कर लेते थे ओर इस तरह जुगनुओं को वस्ती से होते हुए 
हभ रात को नौ बजे तक कोटद्वार पहुंच गए । 





कोटद्वार 


कोटद्वार प्राचीन काल से ही सारे गढवाल के आवागमन का 
मुख्य हार रहा है । इसका उत्लेख स्कन्द पुराण केकेदारखंडमें 
भी मिलता है । गढ़वाल का साराक्षेत्र किसी समय कर गों 
अथवा कोटो मे वंटा हुमा था जिससे इस स्थान को कोटद्वार को 
संज्ञा दी गई । आजकल यह्‌ जगह पौड़ो जिले की एक प्रमुख 
नगरी है ओर रेल का अंतिम स्टेशन होने के कारण यहाँ से पौड़ी, 
लंसडोन, श्रीनगर, हरदवार, कण्वाश्रम, करवट नेशनल पाकं 
आदि दशनीय स्थानों को अलग-अलग मागं जाते हें । वैसे 
कोटद्वार से पौड़ो जाने के लिए दो सडक-मार्ग है, एक लेसडौन से 
मोर दूसरा दुगङ्ा से। कोटद्वार में रात्रि-विश्राम केलिए दो- 
तोन होटलों के अलावा एक अच्छी-सी धर्मशाला भी हे। 


यात्ना का जानन्द 


रातको कोटद्वार की धर्म॑शालामें विश्रामकर हम अगले 
दिन सुबह उठते ही एक टैवसी मे सवार होकर लैन्सडन के लिए 
रवाना हुए । चलते समय मौसम सुहावना थ। ओर मन्द-मन्द 
शीतल बयार चल रही थी जिसके स्परमात्र से ही हमें यह 
विर्वास होने लगा कि हम किसी प्वतस्थली के निकट आं पहुचे 
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है। हम ज्यो-ज्यों आभे वदते जारहैथे प्रकृति का अधिक 
मधुर रूप-रंग दिखाई दे रहा धा। पड़-पोधे, फल-पूल, खेत- 
खलिहान, ज्लरने-प्रपात, नदो-नाले सभी कुछ मनोहर था 
रति नटी के विभिन्नसूपोको देखतै-निहारते हुए हमे एक 
विशेष प्रकार का सृख अनुभव हो रहा था जो शब्दों में अवणंनीय 
है । वेते तो हमने अपने जीवन के पिले तीस पतीस वर्षौ मं 
हिमालय के एेसे अनेक यात्रा-सुखो का रसपान किया है, मगर 
कृति रानी की यह्‌ विचित्र लीलाही समञक्षिए कि हर स्थल प्र 
उसका नित्य नया ही रूप सवको वरवस अपनी ओर आषृष्ट _ 
करलेताहै। 

अन्य पहाड़ी मार्गोको भाति यहां का मोटर-रोड भौ ठेढा- 
मेढा ओर ऊंचा-नोचा है । इसके एक ओर खड मे सैकड़ों पत्थर्‌- 
चद्ानों के संग उचछलता-कूदता खो नदी का जल वक्र गतिसे 
वहता चला जा रहा है सैदानोंकौ ओर तो दूसरी तरफ हरी- 
तिमामंडित पहाडियां, ऊंची, अति डती उघ्तीजारही ह| इस 
तरह टैवसी में वेठे-वंठे चलदिव्र-सी हर क्षण बदलने वाली 
प्राकृतिक सुषमा का जानन्द्‌ लेत हुए हम कुछ देरके लिए दुगड़ामें 
सील नदी पर बने जला पुल पर रके । दुगड से तात्पर्य दो गाड 
यानी दो छोटी पहाड़ी नदियों के संगमस्थल सेहि। शीलनदीके 
अलावा यहां पर लंगूर नाम कीएक ओर नदी मी बहती दै । 


द्ग | डड ॥। 


दुगड़ा कोटद्वार से वार्ह किलोमीटर दूर समुद्र-तल से कोई 
पाच-छः सौ मीटर ऊँचारहै। यहां को जलवायु बहुत ही अच्छी 
है ओर हर ऋतु मे गुलाबी मौसम धरती पर उतरा दिखाई 
देता है । इसके साथ ही, चारों ओर शाल क चते वृक्षो से आच्छा- 
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दित पहाडियों के बीच दुगा की छोटी-सी ब प्तौ स्वगे-षी 
सुन्दर लगती हे । मेरी अपनी प्रबल इच्छा हे कि अवकाश प्राप्ति 
के वादं म अपना शेष जीवन यहो बिता, पर हरि कौ इच्छा 
बलवान है । 


फतेहपुर 


दगा से चलकर हमारी टैक्सी फतेहपुर की ओर आगे बढी । 
इस मागे पर वदृते हुए कछ ही द्री पर हमारे बायें ओर एक 
सडक दिखाई दी जो सीधी पौड़ी चली जाती है । फतेहपुर दुगा 
से पांच किलोमीटर द्र एक छोटा-सा पहाड़ी स्थान है जहांसे 
लैन्सडौन को एक पैदल-मागं भौ जाता है । आजकल यहाँ पर 
चार-पांच दुकानों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । सम्भवतः मोटर 
युग से पहले जब लोग पैदल अथवा घों पर लेन्सडौन जाति धे 
तब इस स्थली का काफी महत्व रहा होगा । यहां से पवत का 
तौखा आरोहण शुरु होता है जिसपर बार-बार चक्कर काटती 
हुई हमारी टेवसी लेन्सडौन कौ छावनी से होती हई गांधी चौक 
के एक छोर पर जाकर खडी हो गई। 


लेसडोन 


मसूरी व चकराता की भांति लंसडौन भी प्रकृति कौ एक 
रमणीय स्थली है जो अपनी अनूढी सुषमा के लिए सारे गढ़वाल 
मे प्रसिद्ध है । अतः हम लेसडौन को गढ़वाल कौ रानी के नाम 
से सम्बोधित कर सकते ह । एकान्त ओर शान्ति चाहने वाले 
व्यक्तियों कै लिए तो यह्‌ एक अत्युत्तम जगह है, परन्तु अच्छे 
होटलो गौर मनोरंजन के साधनों को कमी के कारण यहाँ परं 


नः 
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बहुत ही कम यात्री आते ह । यह्‌ स्थान कोट्द्रार से ४१ किलो- 
मीटरदूर दहै ओर सागर के तल से १, ८०० मीटर ऊँचा, जिससे 
| ग्रीष्म ऋतु मे भी यहाँ पर प्रायः ह्र समय लुनावना मौसम रहता 
है । हिमालय के अन्य गरीष्मावासों की तरह इसकी स्थापना भी 
अंगेजों के समयमे ही हुई थी । लैसडोनमें छावनी के कारण 
इसका अधिक विकास एवं विस्तार नहीं हो पाया जिससे इसकी 
| छोरी-सी वस्ती गांधी चौक के आसपासदही बसी हुई दै जिसमें 
| एक छोटा-सा बाजार, डाक-तारघर, एक छविगृह तथा आवास 





के लिए दो-तीन साधारण स्तरके होटल हं । 
लेतडौन की शोभा चीड की वृक्षावली मे है । यहाँ पर आपि 
कहीं मी जायें, चीड के हरे सुन्दर पेड आपका मन मुग्ध कर लेगे- 
चोटियों मे, खाइयों में तथा वंगलों के इद-गिदं चीड़-ही-चीड के 
वृक्ष प्रहरी की तरह सीना ताने खड दिखाई देते ई । चीड़ अपने 
निकट किसी दूसरे पेड अथवा वनस्पति को देखना पसन्द नहीं 
करता! इसी कारण इसके जंगल प्रायः घने नहीं होते । चीड 
का वृक्ष देवदार से कुछ मिलता-जुलतां है। इसकी नुकीली ओर 
सुई जेसी पतली-पतली पत्तियां होती है जो देखने मे बडी अनोखी 
लगती दहै । वास्तवमे चीडका पेड बडा लाभदायक होता दै 
| . निसका सबसे बडा फायदा उसकी वाथु सहै जौ फेफड़ो के 
रोगियों के लिए वड़ा उपयोगी दै । सुबह-दाम यहां चीड़ के 
जंगलो मे घूमते समय एसा लगता है जसे हम गढ़वाल कौ रानी 
लैसडौन की संजीवनी वायु का अमृतपान करः रहे है। साथहीः 
चीड की लकड़ी रेल के स्लीपरों के काम मे आती है ओर इससे 
तारपीन का तेल, गोद, गुग्गल, वरोजा आदि मिलता हे । यहाँ 
के मकानों मे मी चीड की लकड़ी का बहुधा प्रयोग क्रिया जाता 
है। 


टिफिन टाप लसडौन की सबसे ची चोटी है जहां पर 


` „~~~ ~ 
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दकं के लिए एक चक्रूतरा भो बना हुआ है । जिस दिन आकाशश्च 
-साफ़ हो, इसपर खड होकर आप एक ओर जहरीखाल ओर कोट- 
द्वार का विहंगम दृश्य देख सकते हैँ तो दुसरी ओर आपके सन्मुख 
केदारनाथ ओर बद्रीनाथ के शिखर अपना भुजपाश खोलकर 
आह्वान करते-ते प्रतीत होते हैँ । जहरीखाल लेसडौन से छः 
किलोमीटर दुर एक पहाड़ी कस्वा है जिसमे एक डिग्री कालिज 
है । यहाँ पठने के लिए कई विद्यार्थी लेसडौन ओर गुमखाल तक 
से हर रोज यहाँ आते है । ले्षडोन में गढ़वाल भवन का सुपज्जित 
मेस भी देखने लायक है । वसे यह्‌ मेस जनता के लिए खुला नहीं 
है पर फिर भी विरेष अनुमति से इसे देखा जा सकता है । 

लैन्सडौन मे चार दिन रहकर हम प्रथम जुलाई कौ प्रातः को 
बस मे सवार होकर पौड़ी के लिए रवाना हृए । इस माग पर 
चलते हए हमारी बस कुछ देर के लिए पहले जहरीखाल ओौर 
फिर गुमखाल रको । खाल यहाँ को भाषा में पवेतीय ढाल पर 
स्थित समतल मैदान को कहते हैँ । पौडी-गढ्वाल में कई खाल 
है जिससे इस क्षेत्र को खालों को धरती'कौ संज्ञादीजा 
सकती ह । गुमखाल में दृगड़डा से पौड़ी जाने वाली सड़क भी 
आ मिलती हे । गुमखाल से आगेका मागं निरन्तर उतराई 
काहे जिसपर वार-वार चक्कर काठते हुए हम पर्वैत की तलहटी 
मे स्थित सतपुली पर्व गए। 


^ नोलवणं नयार 


सतपुली की सुन्दरता परिचिमी नार में है जो कल-कल 
करतो यहां मन्थर गति से बह रही ह । सारी बस्ती नदी के बाएं 

‹ तट पर बसो हुई हे । यहाँ को ऊंचाई तीन-चार सौ मीटर के 
लगभग होगी जिससे उस समय वहाँ पर मेदानो-जैषी गर्मी थो । 
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क लिए कुछ समय तक यहाँ अवर्य सुकते हैँ । हमारी वस के सुकते 
हीच भी वससे उतरकर सीधा नदी के तट पर पहा ओर अपने 
आराध्य पिताजी के भस्मी के अवक्ेषों को उसकी नीलवण 
पावन धारा मेंप्रवाहित कर उन्ह तब तक भावभीनी निगाहों 
से देवता रहा जव तक वे भस्मीपुंन नीलवणं नयार कौ पावन 
धारा में विलीन नहीं हुए ओर छोड गण अपने पीछे हमारे लिए 
एक उत्तम सीख-- “महाजनो येन गतः सः पन्थाः 1" पुराणों 
म नयार नदी का नवालिका नाम से उल्लेख क्रिया गया हे । कहते 
हैकि इसी नदी के तट पर व्यास-षाट नामक स्थान पर घ्यासजी 
ते तपस्या की थी। दरअसल नयार गंगा को एक सहायक नदी 
है जो देव प्रयाग ओर ऋषिकेश के बीच व्यास चटी पर उसमे जा 
मिलती है । पश्चिमी नयारमें कभी-कभी काफी बाढ़ आ जाती है 
ओर तब यहाँ जान-माल की बड़ी हानि होती है । कुछ वषे हुए 
वर्षा ऋतु मे एक बार यहाँ इतनी वाद्‌ आई कि सतपुली की सारी 
बस्ती, सडक पर खडी बसे, टक आदि सब कछ नदी की तेज 
धाराम बह गया। 

सतपुली से आगे फिर चढ़ाई आरम्भ हो जाती है । इस मागे 
पर थोडा-सा आगे बढते दी हमे सडक के बाई ओरःखड्ड मे छल- 
छल करती पूर्वी नयार की एक क्षीण धारा दिखाई दी जो हमारे 
साथ काफी द्र तक रही । ये दोनों ही धाराएं नयार नामक्‌ 
स्थान से निकलती है जिससे पर्चिमी क्षेत मे वहने वाली धारा 
कानाम्‌ पर्चिमी नयार ओर ूर्वीक्षेत्र में बहने वाली नदी का 
नाम पूर्वी नयार रखा गया जो सतपुली से 5 ही आगे जाकर 
परस्पर जा मिलती है । इस समूचे क्षेत्रमें आने-जाने के लिए 
सडक पर छोटे-छोटे सात पुल बने हए है जिससे अंतिम पुलिया 
का नाम (सतयुली' उपयुक्त हौ रला गया है । सतपुली के बाद 


> 


पौड़ी ओर कोटद्वार को जाने-आने वाले सभी यात्री चाय आदि 
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हम कुछ देर के लिए नौगांवखालमें सके ओर दोपहर रोपर तक पाड 
पहुंच गये । 


पोड़ी 


पौड़ी गढ़वाल मंडल का एक जिला है । साधारणतया गढवालः 
को दो भागों मे विभक्त किया जाता है, एक पौडी-गढवाल ओर 
दूसरा टिहरी-गढवाल । पौडी-गढ़वाल में पौड़ी ओर चमोली 
नाम के दो जिले हैँ जबकि टिहरी-गढ़्वाल में टिहरी ओर उत्तर- 
काशी । पौडी नगरी की आबादी बीस-पच्चीस हजार के लगभग 
होगी । देश के विभाजन के बाद यहाँ पर कपड़ आदि के व्यापार 
कै लिए कुछ पंजावी दुकानदार भी आकर बस गए है । लेसडोन 
की तरह पौड़ी में भी पयटकों की सुख-सुविधा का कोई विशेष 
प्रबन्ध नहीं हं । पर खृशी की वात है कि उत्तर प्रदेश सरकारने 
इस ओर ध्यान देकर पौड़ी को अव पर्थटन-केनद्र घोषित कर दिया 
है ओर यहां पर क्षेवीय पर्यटन कार्यालय स्थापित हौ गया हँ 
जिसमे आवास, भोजन आदि की समुचित ध्यवस्था की गई है। 

पौड़ से तात्पर्यं पहाड़ों की सीदियों से है। सचमुच ही, यहां 
पर हिमालय कौ श्रेणियो का जैसा पौड़ी-नुमा दृश्य दिखाई देता 
€ वसा शायद ही कहीं ओर दृष्टिगोचर हो । पर हमे तो इससे 
मो बढुकर चौखम्भा व नीलकंठ नामक रजत रुपहले देवरम्य 
शिखरो ने आष्ट किया जो वालरवि क सुनहले प्रकाश मे देखते 
ही बनते दै । समुद्र की सतहसे पौड़ी की ऊंचाई १, ५९० मीटर 
है । गढवाल के अन्य भागों की भांति यहाँ भी उद्योगों के अभाव 
मं नियोजन एक समस्या हँ जिससे यहां के लोगों का जीवन-स्तर 
काफी नीचा है। इस दहेतु पौड़ी मे एक ओर जहां अब सेब आदि 
फलो के पौषे लगाएजना रहे ह वहां दूसरी ओर शोधकार्यो के 


पि 


राका 
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लिए यँ के नागदेव वन में वनस्पति उद्यान लगाने का कार्यक्रम 
आरम्भहो चुका दै। इस दिशा में यहाँ पर पर्यटन उद्योग के 
विकासके लिए भी कुछ ओर अधिक सुख-सुविघाएं जुटाने की 
आवश्यकता हं । 





च्ैखस्भा का विराट्‌ स्वरूप 


~ 


पौडी मेँ रात काभोजन खाकर हम सो गएु1रातभर 
बिजली चमकती रही ओर वर्षा कौ मोटी-मोटी वृंदे वरसती रहीं 
जिसकी ध्वनि हमे टीन की छतों के कारण साफ सुनाई पड़ रही 
थौ । प्रातः उठकर जैसे ही हमने अपने कमरे का किवाड खोल 
कर बाहर ज्ंका तो हम दंगरह गए। सामने, हमारे बिल्कुल 
ही सामने चौखम्भा का विराट्‌ स्वरूप खड़ा याः मानो इन्द्रराज 
अपने वेत संगमरमर के सिंहासन पर विराजमानहो रहै हों । 
साथ ही, वाई ओर नोलकंठको हिमानी श्छ गावली शिव-लिग 
सी प्रतीत हो रही थी। परन्तु चौखम्भा का आकारत्रकार तो 
एकदम अदभुत था, जो त्रिकोण न होकर चौकोर वर्गाकार कमल 
रूप मेर पवैत है । समुद्र की सतह से इसको ऊंचाई ७,०२६ 
मीटर है ओर यह गर्वोन्नित शिखर केदारनाथ ओर बद्रीनाथ के 
मध्य मे अवस्थित दै 1 

उस समय चौखम्भा का हिमानी शिखर बालरवि के सुनहले 
प्रकाश से खेल रहा था ओर हमें अपनी अलौकिक सतरंगी 
आभा का दिग्दशन करा रहा था। मेरामन ओर मस्तिष्क 
देवरम्य हिमालय के इस विराट्‌ स्वरूप को देखकर आनन्द से 
पुलकित हो उठा । जौवन मेएेसेही कुछक्षणों को मैने सबसे 
अधिक महत्वपूणं ओर मूल्यवान माना है जव जात्मा का प्रकृति 
से सीधा सम्बन्ध स्थापित हौ जाता है ओर मानव उस समय 
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अपने अस्तित्व को मूल वैठता है मौर अनुभव करने लगतारहै कि 
परकरति कितनी महान एवं उदार है ओर उसके सामने मानव 
कितना क्षुद्र एवं संकीणे । हिमालय की विराटता ओर महानता 
के समक्ष हम नत-मस्तक थे, यही तो है भारतका मुकुट, हमारे 
राष्ट्रका प्रहरी, हमारी संस्कृति का रक्षक तथा गंगा-यमूना का 
पोषक । यदि हिमालय न होता तो आज भारतभीन होता। 
सम्भवतः इन्हीं बातों को ध्यान रख महाकवि जयशंकर प्रसाद 
को लेखनी से अनायास ही यह पंक्तियां फूट निकली होंगी :-- 

“हिमाद्रि तुंग-म्ग से, प्रबुद्ध, शुद्ध, भारती । 

स्वयं प्रभा समुज्जवला, स्वतन्त्रता पुकारती ।।"' 
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गिरिराज हिमालय कौ अनेक ऊंचो-ऊचो चोटियां बफं का 
खेत मकुट पहने हमारे देश के उत्तर मे पूवं से पदिचम तक असम, 
नेपाल, कुमाऊं, ग्वाल, हिमाचल, कटमीर आदि राज्यों में 
दुर-दुर तक फली हुई ह जिनको लम्बाई २,४०० किलोमीटर 
ओर चौडाई १६० से ४०० किलोमीटर तक है। यह्‌ विशाल 
पर्वतराज न केवल भारत में बल्कि समस्त संसार में पर्व॑तारोहण, 
हिममानव कौ खोज, वन्य पशु का शिकार तथा अपने देवरम्य 
प्राकृतिक वैभव के लिए आकषेण का केनद्र-बिन्दु बना हुआ दै। 
सचमृच ही, हिमालय नैसर्गिक सुन्दरता ओर विराटता कोखान 
है । सूर्योदय हते ही घाटियों ने लाखों सतरंगी पुष्प खिलते है, 
रदिमयां स्लील-ताल-नदियों मे सोना विखेरती है, हस्याली 
सौतल-मन्द समोर मे मादकता भरती है ओर वबर्फीली चोटियां 
बालरवि की सुनहली किरणों मे चमक उठती है। 

अति प्राचीन कालसे धमेपरायण जनता, साहसी पुरुष 
ओर कला प्रेमी मानव को हिमालय के विराट्‌ सौन्दथं ओर 
गौरव ने आकृष्ट किया है । प्रातिक सौन्दथं तथा सास्कितिक 
धरोहर से ओतप्रोत उत्तराखंड मुकुटमणि दिमालय की सबसे 


` मनोहर एवं महत्वपूणे रंगस्थली है । हमारे देश के इतिहास में 


इसका वही स्थान है जो मेरूदंड का मानव शरीर मे है। इसके विना 
भारत का सास्छतिक इतिहास कोई अथं नहीं रखता । वस्तुतः 
इसका प्रमुख आकषण इसके देवरम्य नसगिक स्वरूप मे है जो 
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यहां पर जगह-जगह हिमानी चोटियो, दिव्य घाटियों, विशाल 
उपत्यकाओं, गिरि कन्दराओं, शांत सरोवरों, चंचल नदियों, 
फनिल क्षरते प्रपातो, प्रेरक प्रयागो, देवदार-चीड के हरित वनो, 
मखमली वुग्यालो, सतरंगी पुष्पों, सीदीदार खेतों तथा पर्वतीय 
गलो व खालों पर बसे छोटे-छोटे गाँवों मे देखने को मिलता है 
जो अमरनाथ, रोषनाग, अत्पत्थर, मुक्तिनाथ, केलाश-मान 
सरोवर जंसे कु स्थानों को छोड़कर न तो कडमीर मे उपलब्धरहै 
ओरन ही हिमाचल, असम, नेपाल अथवा हिमालय के किसी 
अन्य भाग मे । देश-विदेश के पर्यटकों मे अभी तक यही धारणा 
चली आ रही है कि कट्मीर ही हिमालय का सवसे मनोरम भू- 
भाग है जिससे उसे धरती का स्वग" कहा जाता है। सच तो 
यह है कि कदमीर में हिमालय को नैसशिक सुषमा की अपेक्षा 
बाग-वगीचो, फव्वारो, हाऊस-बोटों आदि के रूप मेँ मानवीय 
कला के समन्वय की ज्ञाकी अधिक आकर्षक दिखाई देती है ओर 
साथ ही यहां पर पयटैकों को सुख-युविधाओों की ओर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है जिससे करमीर सैर-सपाटा, आमोद-प्रमोद 
तथा सेलानियों के लिए भले ही स्वर्ग हो, पर जो लोग हिमालय 
.मे आत्मा जौर परमात्मा, पुरुष भ्रौर प्रकृति तथा शिव ओर 
शिति का दरेन करना चाहते है उनके लिए तो उत्तराखंड से 
वठ्कर्‌ सुन्दर एवं प्रेरक क्षेत्र ओौर कोई नहीं । अतः प्राचीन काल 
मे आर्या ने इसे तपोभरूमि, देवभूमि तथा देवताओं की नाट्यशाला 
माना है । उत्तकाखंड में जहां एक ओर केदारनाथ, बद्रीनाथ, 
लोकपाल हेमकुड, गंगोत्री, गोमुख, जमनोवी, तंगनाय, खं 
नाथ, वियुगौ नारायण जैसे दिव्यस्थान विद्यमान ह, वहां दुसरी 
ओर फूलों की घाटी,मसूरी, देहरादून, चकराता, ह्र त 
रानीखेत, नैनीताल, मोडा, पौड़ी, ऋषिकेश, लेसडौन आदि 
धषपाच्छाद्ति बाव्यां मे ङृति का शगार अवलोकनीय है ॥ 
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ति 
यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में तीथयात्रा करना केवल धार्मिक 


कृत्यमात्र नहीं रह गया है फिर भौ उत्तराखंड म फलों कौ घाटी, 
केदार घाटी ओर कोंरवेट नेशनल पाकं का नैसगिक वैभव तो 
विश्व-विख्यात है । फूलों की घाटी व केदार घाटी का उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके दँ । कंरवेट नेशनल पाकं के हरित-गुभ्र पर्णा- 
वली मे भ्रमण करते जानवरों का आनन्द लिया जा सकता है । 
यह्‌ वन्य पद्यु विहार हिमालय कीतराईमे लगभग ५२६वगं किलो- 
मीटर क्षेत्रफल मेँ फैला हु है जिसमे अव बाघ तो बहुत कम हैँ 


परन्तु भालू, तेदुए, लकडवग्धे, हाथी, हिरण, चीतल, काक्कड, 
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मोर तथा यहाँ बहुन वाली रामग गर स मगरमच्छ भी पाए जाति 
ह । इस वनस्थली का प्राकृतिक सौन्दयं इतना मन-मोहक है कि 
पर्यटक दूर-दूर तक फंली घास को हरी पट्टी भौर कस्य रंग के 
पेडों की कतार को देखता घण्टों नहीं अघाता । काठगोदाम ओर 
दिल्ली से रामनगर होते हुए इस पाकं का सड़क सम्बन्व जुड़ा 
हुआ है । इसका नाम द सैन ईटर आफ कुमाऊं” यानी कुमाऊ' 
काआदिमखोर के विख्यात लेखक तथा शिकारी जिम कोँरवेट 
के नाम पर रखा गयादहै। 

भराचोन परम्परानुसार हिमालय के समूचे क्षे को नेपाल, 
कूर्माचल (कूमाॐं), केदार (गढ़वाल), जालंधर (हिमाचल ) 
ओर कदमीर नामक पाँच खंडं मे विभक्त किया गया है । इनमें 
कुर्माचल ओर केदार के भिले-जुले खंडको ही उत्तराखंड कौ 
संज्ञादो गर्द हे। इस प्रकार कैलाशा-मानसरोवर काक्षेत्र भी 
पहृले-पहले उत्तराखंड मेही सम्मिलित था जो अब तिव्वत में है । 
इस अवस्था में देहरादून ओर जौनसार-वाबर का पहाड़ी इलाका 
केदार खंडका ही एक अंग था। अतएव उत्तराखंड के 
अन्तंगत आजकल उत्तर प्रदेश के आठ जिले-टिहरी, उत्तर 
कारी, चमोली, पौडी, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़ ओर 
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देहरादून आते हं जिनका कुल क्षेत्रफल ३०,८२१ वं किलोमौ टर 
है । उत्तराखंड के इन आठ जिलों मे उत्तरकाशी, चमोली ओर्‌ 
पिथौरागढ के तीन जिले सीमान्त जिले माने जाते है जिनकी 
लगभग पांच सौ किलोमीटर लम्बी अन्तरष्टरीय सीमा तिव्वत से 
मिलती ह ओर करीब उतनी ही लम्बाई में यह क्षेत्र नेपालसे 
मिला हआ है । इसका अधिकांश भाग हिमालय की मुख्य चोटियों 
तथा उसको तलहटी से लगी हुई घायियों व खार्दयों से भरा 
पड़ा हं जो विव के मानचित्र पर भारत ओर तिव्वत की सीमा- 
रेखा अंकित करता है । इसके पूवं मे काली (शारदा) नदी इसे 
नेपाल से अलग करती है ओर दक्षिण में इसकी तराई देहराद्‌न 
ओर जौनसारः-वावर की संकीणं पटी उत्तर प्रदेश के मेदानी क्षेत्र 
को छूतो हं । पर्चिम मे जांगसील पव॑तमाला जहां इसक्षेत्र को 
हेमाचल से पृथक्‌ करती है, वहां टोस ओर उसकी सहायक 
नदियां इसकी पर्चिमी रेखा निर्धारित करती है। 

सर जा सट ने अपनी प्रसिद्ध पूस्तक "द्‌डिया" मे लिखा 
है--“गढवाल-कुमाॐ हिमालय श्रेणी के पवंतशिखरों मे यदपि 
कोई उतना ऊ चा नहीं है जितना हिमालय-श्रेणी के दूसरे पर्व॑त- 
शिखर यहां को केवल दो ही चोटियां पच्चीस हजार फुट से ऊंची 
है- किन्तु गदवाल-कुमाऊ-हिमालय श्रेणी कौ ओौसत ऊंचाई सवसे 
बठकर हँ । दो सौ मोल तक लगातार इसके कितने ही शिखर 
२२ हजार से २५ हजार एट तक ऊचे है“ इन शिखरो में 
नन्दादेवी, कामतेव्रिशूल,दूनागिरि, चौखम्भा, नीलकंठ, बंदरपृछ, 
सतोपंथ, गंगोत्री, जमनोत्री, स्वगेरोहिणो, श्रीकंठ, भारतखूट, 
हरकीद्न, नन्दाकोट, पिडार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, महापंथ, 
पंचचूलि आदि उल्लेखनीच है । इसके साथ ही, चारसे छः हजार 
मीटर की ऊंचाई कौ वीच यहां पर अनेक ः्ेदियर व द्रं है। यहाँ 
के प्रसिद्ध हिमनदों मे गंगोत्री, नेलङ, केदारनाथ, कोसी, पिंडारी, 
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सतोपंथ, वेदिनी, नन्दादेवी, संकल्पा, तौतिग के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय है ओर थागला, त्संमचौकला, माणा, नोति, 
तंजुम्ला, लैलडैल, बल्वावुरा, कियोगाड़्‌, क्र, विग्री, धामा, 
लिपुलेल यहाँ के कतिपय महत्वपूणं दरं दै । इस प्रकार जौनसार- 
बावर का कुछ मैदानी इलाका छोडकर उत्तराखंड का समस्त भाग 
गवेन्नित शिखरो, ऊंची-नीची घाटियों, संकौणे खारईयों तथा 
पठारों से भरा पड़ा ह । अतः उत्तराखंड के वारे मे यहाँ कौ भाषा 
मे दी गई संज्ञा ऊची डंडयो नीसी घाटयो वाली धरती" यानी 
ऊंची चोटियों तथा नीची घाटियों वाली धरती अक्षरशः सत्य हे । 

हिमानी शिखरो से पिघली हुई बफं वारह्‌ महीने गंगा, यमुना 
तथा उसकी सहायक नदियों का श्ंगार करती है । यहाँ पर जाप 
कहीं भी जाइए, आपको हर धादीमें कोर््न-कोई जलधारा 
यत्र-तत्र बहती अवदय ही दिखाई देगौ । सच तो यह है कि हिमानी 
चोयियों गौर गहरी खा्ईयों की तरह कल.कल, छल-छल निनाद 
| करती इवत, स्लेटी, हरे, नले, श्मायल रंग कौ छोटी-बड़ी जितनो 
नदियां यहं पर देखने को मिलती हैँ उतनी शायद ही हिमालय 
के किसी अन्य भाग में देखने को मिले । गंगा की सहायक नदियों 
व जलधाराओं की गिनती एक सौ से भी. अधिक होगी जिन सव' 
का यहु विवरण देना सम्भव नहीं । गंगा कौ तुलना मे यमुना की 
सहायक नदियां बहुत कमं हैँ । परन्तु तमसा यमुना की एक 
सहायक नदी है जिसका उल्लेख कालिदास के “रघुवंश' मे मिलता 
है । इसके अनुसार बाटमीकि ऋषि का आश्रम गंगा, यमुना ओर 
तमसा नदियों के क्षेत्र मे था ओर यह संयोग उत्तराखंड में उत्तर- 
| कारी के रवाईशक्षेत्र को प्राप्त है जहाँ भागीरथी, यमुना ओर 
तमसा नदियां बहती दै । यहाँ तमसा के निकट ही लूना नदी भौ 
बहती है जो बाद #ै उसमे जा मिलती है । गंगा ओर यमुना की 
मति परम्परा मे मालिनी का भी विशेष महत्व है जिसका 
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कण्व ऋषि का आश्रम इसके तट पर ही था। मालिनी रामगंगा 
की धारा केरूपमे आजमी यहाँ पर प्रवाहित होती है जिसे 
स्थानीय लोग 'सौतला धार' कहकर पुकारते हैँ । 
वास्तव में उत्तराखंड का क्षेत्र समूचे उत्तर प्रदेश का सबसे 
धनी क्षेत्र है । इसका अधिकांश क्षेत्र ६०० से २, ४०० मौटरकी 
ऊंचाई तक है जो देवदार, चीड़ भोजपत्र, बज, वुरांस, खरस, 
शाल, लून, संदन आदि वृक्ष से मरा पड़ा है । देवद।र ओर चीड़के 
हरित वत्त भागीरथी, यमुना, मन्दाकिनी, अलकनन्दा ओौर पिडार 
की उपत्यकाओं मे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैँ । देवदार व 
चीड की तरह यहां का अंगु पेड भी वड़। उपयोगी होता है । 
इसकी हल्की व॒ मजबूत लकड़ी से खेती के लिए हल ओर खेलों 
का सामान तैयार किया जाता है 1 इसके अतिरिक्त विस्टोला ओर 
वैदनी के मखमलो बुग्याल, म्यूडाँर घाटी का नन्दन कानन, राई 
की हरकीदून तथा कमल सिराई व रामा सिराई के दूर-दूर तक 
फैले हरे-भरे सौड तथा गोमख से लेकर उत्तरकाशी तक का 
भागीरथी क्षेत्र अपनी धनो हरियाली मे अद्वितीय है 1 
उत्तर प्रदेश का लगभग दो-तिहाई वनक्षेत्र उत्तराखंडमे ही 
ल जिससे राज्य को हर वषे करोड़ों रूपयों की आय होती है । 
वनो का यहाँ पर सुरक्ना, शुद्ध वायु तथ। अधिक वर्षाके लिए 
इसकी उपयोगिता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी 
अधिक इसका प्रयोग ईधन, पशुओं के लिए चारा, खाद के लिए 
पत्तिर्यां, खेती के ओजारों के लिए लकड़ी, जंगली फल, चटादयां 
व रस्सि्यां बनने के लिए किया जाताहै। साथ ही, यहांकी 
वाय्यो ओर पवतो मे विचित्र प्रकार की जड़ी-बटियां ओर 
वनौषधियों के मंडार है । इन ओषधियो काकचैज्ञानिक अनुसंधान 
न होने से अब तक इसका विशेष उपयोग नहीं हो पाया है । परन्तु 
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हालहीमे सरकार हारा स्थापित हरद्वार ओर रानीखेत के 
अनुसंधान केन्द्रो मे इस दिशा मे विशेष कामहो रहा हे। 


प्थटकों का स्वगं 
सचमुच, उत्तराखंड पर्यटको का स्वग है। इसका अधिकांश 
भाग वड़ाही मनोरम, स्वास्थ्यवद्धेक तथा प्राकृतिक सौन्दये से 
ओतप्रोत है । खुशी को वात है कि यहाँ कौ लगभग सभी चोटियों 
पर अभियान हो चकर फिरभी पर्व॑तारोहण एक अलग चीज 
है जर पहाड़ों पर प्थंटन दूसरी वात्‌ है 1 पवंतारोही चुनौती की 
भावना लेकर पर्वतो पर चता दै जबकि पयंटक पहाड़ों के 
सौन्द्य-रस का पान करने वहां जाता है । वह प्रकृति के विविध 
रंगों भौर रूपों मे निखरता है भौर कुछ देर के लिए उसमें अपने 
को धुला-मिला देता दै । 
त्तराखंडके देवरभ्य नैषगिक वैभव से आकपषित होकर देश- 
विदेश कै पर्यटकों ने समय-समय पर अपने मुक्तक से प्रशंसा की 
है । नन्दादेवी का सफल अभियान' के लेखक ओर विश्व-विख्यात 
पर्वतारोही डा० टी०जी° लाँगस्टाफ ने लिखा है-““छः बार 
हिमालय की यात्रा करने के पञ्चात्‌ मेरा विदवास है कि समस्त 
एशिया में गढ़वाल सव से सौन्दयमय प्रदेश है। न तो यहाँ पर 
कारकोरम की पर्वत-श्रेणियो जैसा जंगली पन हे ओरन ही एेवरस्ट 
शिखर जसा एकाँकीपन; न तो हिन्ुकुश कौ चाटियों में एेसी 
सुषमा है ओरन ही हिमाचल कां कोई अन्य भाग गढवाल कौ 
तुलना कर सकता है । पर्व॑त ओर घाटि, जंगल ओौर चोटिर्या, 
पशु ओर पक्षौ, मधु सक्या ओर एूल सब मिलकर हषं ओर 
आनन्द का संचय करते है जो अन्यत्र कदीं नहीं मिल सकता ।" 
वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बोडरलंड के लेखक शेरिग के 
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शब्दों मे--“टिह॒री से लेकर अल्मोडा तक के इस प्रदेश में 
हिमरिखरों की एेसी विलक्षण श्ुखलाणएं ह, जो संसारके किसी 
भाग मे उपलब्ध हीं ।“ 

सेठ गोविन्द दास के विचार मे- यने पृथ्वी की परिक्रमा 
क है परन्तु संघार म सवत्र घूमक्रर भी मुन्ञे इतना आत्मिक सुख 
नही मिला जो हिमालय के उत्तराखंड को यात्रा में प्राप्त हभ । 
हिमालय कौ वह नैसगिक सुषमा सचमुच अनुपम ओर अद्वितीय 
6 

हिमालय के सुध्रसिद्ध पर्यटक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी 
पुस्तकं “हिमालय परिचय" मे लिखा है--“वस्तुतः गढ्वाल- 
हिमालय प्रकृति का रम्य क्रीड़ास्थल है । यहाँ के बफं से ठके ढाल 
पवेत, दूर-दूर तक फले पयार ओौर बुग्याल, हरे-भरे चीड, 
देवदार, बांज ओर वांस के सधन वन, उनकी छाया मे वसे 
छोटे-छोटे गांव, सीढियों की भांति उस्ते खेत, पर्वत की कटि से 
लिपटी-लुदुकती सरिताएं ओर फूलों की हरी-भरी घाटिययां- न 
जाने ये सव हिमालय के कितने विराट्‌ सौन्दर्यं को अपने में सभेटे 
है जिनकी अनुभूति वहां के लोक-मानस को असंख्य स्गों से रंग 
देती है ओर उसकी वाणी को हृदय को छूने वाली रहस्यमय 
आत्मीयता की पुलकसे भर देती है ।'' त 

महाप्रस्थानेर पथ के लेखक प्रवोधकुमार सान्याल की पूर्णं 
आस्था हे- देवतात्मा हिमालय में सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक पूज्य 
ओौर सर्वाधिकं वन-सुषमा-सम्पत्न भाग है-अविभक्त गढ़वाल । 
वर्हकाल व्यापी विज्ञापनसे करमीर को भूस्वग कहा जाता है 
किन्तु दोनों आंखे खोलकर जिन्होने कदमीर ओर उत्तराखंड पर 
विचार क्रिया है, वे जानते है उत्तराखंड में अनेक भूस्वगं बिखरे 
पड़ है । कश्मीर मे हिमालय की देवतात्मा का स्वाद नहीं है) 

प्रकृतिःपरेमी पंडित जवाहरलाल नेहरूने भेरी कहानी में 
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लिखा है-- “कितना अचरन ओर हषं हुआ मू यह्‌ देखकर ! 
बीचमेंआ जानेवाले जंगल से लदे पहाड़ों के उपर बड़ी दूरी पर, 
हिमालय की वर्फोली चोटियाँ चमक रही थीं। अतीत के सारे 
बुद्धि-वभव को लिए, भारतवर्षं के विस्तृत मैदान के ये सन्तरी 
वड़ शान्त ओर रहस्यमय लगते धे । उनके देखने से मन मे एक 
शांति-सी छा जाती थी जर उनको सनातनता के आगे जनपदों 
ओर नगरोंके हमारे छोटे-छोटे देष ओर संघषे, विकार तथा 
प्रपंच अत्यन्त तुच्छ-ते लगते थे ।” 


अतीत गौरव 

उत्तराखंड जिस प्रकार अपने मनोरम सौन्दर्यं के लिए देशञ- 
विदेश में विख्यात है, उषी तरह अतीत गौरवके लिएभी 
विशिष्ट एवं गौरवशाली रहा है । इसका इतिहास आर्यो के भारत 
च पर्दापण के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है । फलतः वेद पुराणो, 
महाभारत, रामायण, गीता, शंकरभाष्य जैसे हमारे महाम्‌ ग्रन्थो 
की रचना यहीं पर हुई । कई विद्वानां के मतानुसार आर्यो का 
'सप्तसेधव' भी यही था जिसके अन्तंगन गढ़वाल, कुमाऊं 
जौनसार-वाबर, मेरठ, अम्बाला, जालंधर, लाहौर, रावलपिडी 
आदि क्षेत्र सम्मिलित थे । साथ ही, बाट्मीकि, वेदव्यास, 
वरिष्ठ, कण्व, कपिल, माकंण्डय, अगस्त्य, कश्यप, विश्वामित्र, 
भारदाज, भृग्‌ आदि ऋषि-मुनियो कौ साधनास्थली एवं तपोभूमि 
होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। दके अतिरिक्त श्रो राम, 
श्रीकृष्ण, महात्मा गौतम, जगद्‌ गुर शंकराचार्य, गुरु गोविन्द सिह, 
स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा 
गाधी जशी महान्‌ विभूतियों को उत्तराखंड कौ देवभूमि ने 
आकृष्ट किया । अतएव महापंडित राहुल साछ्त्यायन ने लिखा 
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"---------- 
है-मानरोवर से लगा हिमालय का यह्‌ माग भारत के लिए 


सस्कतिक, सपत्तिक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य कौ दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपूणं है 1” 

गढवाल ओर कुमाङ की भांति देहराद्‌न का जौनसार-बावर 
परगना भौ अपने प्राचन गौरव के लिए समृद्ध रहादहै। किसो 
समय इसके आसपास सिहपुर, कालकूट, मायापुर, ब्रह्मपुर, 
कण्वाश्नमःवद्रिकाश्रम, गोविषाण, सुष्न, लाखामंडलजैसी एेरवय॑- 
मयी बस्तियां विद्यमान थीं । इसको जानकारी कालकूट (कालसी) 
के शिलालेख तथा बौदारखत के लाला मंदिर के अभिलेख से 
मिलती है । इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की पावनता एवं 


भराचौनता को सिद्ध करमेके लिए पुराणोंमे भी प्रभूत सामग्री 
मिलती है। 





एतिहासिक परम्परा 


उत्तराखंड का पहला राजवंश कत्युरी था जो तेरह 
पीढियों तकं रहा । इसका शासन काल वीं-€वीं शताब्दी कौ 
बीच का रहा है। इस वंश का सवसे प्रतापो राजा धामदेव था 
जिसके समय मे उसका राज्य विस्तार सिविकम से लेकर काबुल 
तक था । इसको पुष्टि हमे जोशीमठ ओौर रपाडकेडवर मे उपलब्ध 
पराचीन ताम्रपवों ओर शिलालेखों से होती है । कत्यूरी शासन 
के पञ्चात्‌ यह क्षेत्र छोटे-छोटे राज्यों अथवा गो मे बंट गया । 
गढ़वाल शब्द इसी का द्योतक है । केवल गढ़वाल मंडलमें ही 
किसी समय ५२ राज्य ये । कल्यूरीवंश के वाद पँवारवंश के 
राजाओं ने राज्य क्रिया जिनमें सुदगेनशाह ओर फतेहशाह के 
नाम उल्लेखनीय है । 


इस प्रकार कुमाऊं मे चन्दवंशी राजाओंने राज्य किया 
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. 
जिनका शासन काल १० वीं से १३ वीं शताब्दी के बीचका 
था) इस वंश का सवस वीर ओौर विद्वान राजां रुदरचन् था । 
परन्तु उसके पदचात्‌ धीरे-धीरे चन्दवंश राज्य का हास होने 
लगा ओर कूमाॐंकासारा राज्य एक वार फिर छोटे-छोटे राज्यों 
मे छिन्त-मिन्न हो गथा । इसके फलस्वरूप गोरखों ने सन्‌ 
१,७६९० ई० में कुमाऊं को ओर सन्‌ १,८०४ ई० मे गढवालके 
राजाओं को हराकर यहाँ पर कठेरता से शासन किया। ईस 
नृशंसता को याद जाज भी गद्वाल ओर कुमाऊं के लोग 
'गोरख्यानी' के नाम से कसते है । इस क्षेत्र को सन्‌ १,८१५ ई०्मे 
फिर अंग्रेजी सेना की सहायता से मक्त कराया गया जिससे 
कुमाऊं, देहरादून जौनसर-बावर तथा पौड़ी-गदवाल कासार 
क्त्र अग्रजो के अधीन रहा। उत्तराखंड क रेष भाग टिहरी- 
गढ़वाल पर पँवारवंश का ही शासन बना रहा । इस प्रकार देश 
की स्वाधीनता के साथ सन्‌ १,६४७ में उत्तराखंड को विदेशी 
शासन से मूकिति मिली 





निवासी ओर लोक-जीवन 


उत्तराखंडके मूल निवासी किरात, नाग, गन्धर्वं, यक्ष, खसः, 
किन्नर आदि परिगणित जातियों के लोगों पर आर्यो के 
आगमन से गहरा प्रभाव पड़ा जौर एक नई संस्कृति का जन्म 
हआ जिससे यहां जगह-जगह तीर्थो व आश्रमो कौ स्थापना हुई । 
किरात लोग कृषि की अपेक्षा आखेट, व्यापार आदि पर अधिक 
निर्भर करते ये । मारछा, तोला, जाड, शंका, जानहरिया 
आदि किरातो कौ कई जातिया आज भी माणा, नीति, नेलड, 
बागौरी, बाँपा, मलारी, दरमा घाटी, काली उपत्यका आदि 
सीमान्त बस्तियों मे रहती दै ओर ये लोग वहाँ भोटिया के 
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नाम से प्रसिद्ध हैँ । नाग संस्कृति के चिह्व यहां के अनेक नाग 
मंदिरों से स्पष्ट लक्षित होते हँ। नागराजाकी पुजा कृष्ण 
भगवान्‌ को उपासना के रूप में सर्वत्र की जाती है । इसी तरह 
लस, यक्ष, गन्धव, किन्नर आदि जाति के लोगों का उत्लेख भी 
हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे यत्र-तत्र देखने को मिलता है । 
प्रकृति कै प्रांगण मे बसे उत्तराखंड के लोगों का जीवन वड़ा 
अनोखा ओौर मानवता के गुणो से परिपूर्ण है । घा्िक प्रवृत्ति के 
कारण ये लोग सच्चाई ओर ईमानदारी के ऊँचे आदर्शो पर चलते 
है तथा परस्पर स्नेह व॒ अतिथियों के प्रति आदर-सत्कारकी 
भावना इनमे कूट-कट कर भरी है । इसके साथ ही, ये लोग बड़े 
भोले-माले ओर संतोषी होते है, परन्तु धूम्रपान व मदिरापान 
जेसी बुरी आदतों से भीये अच्ूते नहीं है । उद्योगों के अभावमें 
खेती-वाडी, पञु-पालन, मूरगी-पालन, वनरोपण, वागवानी ओर 
मेहनत-मजदूरी करके यहाँ के लोग अपना तथा अपने बाल-बच्चों 
कापेट पालते है । इस काम के लिए पुरुषों को अवेक्षा स्त्रियों का 
अधिक महत्व है । इस सम्बन्ध में हमे रामी का लोक-कथा याद 
हो आई जो इस प्रकार है-- 
रामी का पति सेनामें एक सिपाही था। उसके पीछे खेती- 
वाड़ीकासारा काम-काजरामी ही करती थी । बहुत समय वीत 
गया । एक दिन अचानक रामौ का पति अवकाश पर कुछ दिनों 
के लिए घर आया । रास्तेमें उते एक मजाक सूञ्ञा ओर जोगी 
के वेशमें वह सीधा अपते सेत पर पहुंचा । वहां पर उसकी 
पत्नी जेठ कौ तपती दोपहर मे काम कर रही थी । यह्‌ देखकर 
जोगी मन-ही-मन वड़ा प्रसन्न हआ ओर अपनी छ्रत्रिम सहानुभूति 
भरकट करते हृए रामी से बोला--“आओ, थोड़ो देर गपशप 
करे ।” प्र रामी नहीं मानी ओर अपने काममे जुट गई । फिर 
वह फोजी जोगी वेशम ही अपने धर पहचा ओर अपनी मां से 
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कुछ खानि के लिए कहा । अतएव सास ने बहु को घर बुलाया 
जौर रामौनेसास कौ आज्ञाका पालन कर तुरन्त ही भोजन 
तैयार कर दिया 1 वातौ-दी-बातों मे किसी तरह जोगी ने अपना 
वास्तविक रूप अपनो माँ को प्रकट कर रामी से उसके पति कौ 
थालीमें ही खाने को कहा पर रामी नहीं मानी । इस परसासने 
बहुको एक-दो वार समन्ञाने की चेष्ठा की, परन्तु फिर भी 
रामी नहीं मानी । तब फौजी हारकर रामी के सामने अपना 
जोगी का वेश उतारकर खडा हो गया । इस प्रकार एक लम्बे असें 
के पञ्चात्‌ रामी अपने पति को पाकर खुशी से फूली नहीं समाई 
ओर हषं के आंसू पोंक्ती हुई पति के पाव पर जाकर गिर पड़ी । 
श्रम से भरपूर ओर व्यस्त जीवन मेँ भी यहाँ के लोग 
मनोरंजन के कुछ क्षण जुटा लेते है । मेने ओर उत्सवो पर तो 
मनोरंजन का कार्यक्रम प्रायः होता ही रहता है । शिखर होया 
घाटी, खेत हो या खाल, बुग्याल हो या जंगल सर्वत्र लोक-गीतों 
की मधुर धुनें गुंजती सुनाई देती है । जा डेकी टिटुरती रातोमे 
आग जलाकर यहाँ के लोग प्राचीन जीवन की लोक-कथाओं को 
संडाणके रूप में गाते ह । कहीं पर हरूदीत ओर मालूसाई की 
कथा चलती तो कहीं पर गंगी रमौली व रिखोला तथा कप्‌ 
चौहान के गीत गाए जाते है । यहां के लोक-गीत बड़े मधुर ओर 
सरस होते है जिनमें भडला, श्ुमेला, मांगल, थड्या, चौक, 
चौपुला, जागर, घसियारी, चांचरी, हुडक्या, ज्लौडा, छोलिया, 
लालुडी विशेष रूप से प्रसिद्ध ह । 
बेटी के कन्यादान के समय गढ़वाल मे गाए जाने वाले एक 
मंगल गीत का अंश देखिए-- 
“कुणजा दबा का, कुणजा दूबा का बान दिलावा । 
हल्दी केसर को रंग चढावा ये 11" 
यह गीत उस समय गाया जाता है जब वर को कुंज ओरं दूब 
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कौ पूजा चढ़ाई जाती है ओर उसके बादउसेकेतरके सुगन्वित 
जलसे स्नान कराया जाताहै। इस शुभ अवसरपर बाजोगर 
टोल-दुमाकों कौ वधाई बजाकर सारे वातावरण को लोमहुषक 
बनादेतेरहै। 
ऊचे-ऊॐचे पर्वतो, सधन जंगलो आर गहरी घाटियोंके 
देशमें बेटी अपने मायके को सुसरालसे नहीं देख पाती 
अपने मन के भावों को यों प्रकट करती है-- 
“ऊ चे-ऊचे डंड्यो नीसी ह्वौजावा, 
ेणि कुल्यायों छंटि ह्व जावा, 
मीथे मेति क देश देखण आवा 1” 
इसी तरह गढवाली बेटो मां को कण्‌ पक्षी से गीत सुननेको 
कहती है जिससे उपे याद आ जाए कि जिसे अभी तक मायकरेनहीं 
मृलाया गया है, उसका मन आशा ओर निराञ्ामें भूल रहा 
ह 
बास वासकफ्‌ भ जुमेलो, मेरा मैत्यो का चौक सुमेलो । 
मेरा मेती सुणला, ऊ खुद लगली सुमेलो 
कके मीठे-मीठे बोल सुनकर मां मुम बुलाने के लिए 
भाई को अवश्य ही भेजेगी । इस आशा सहित कुमाऊकी बेटी यों 
कहती है-- 
“भला मेला पातली न्यूलड़ी वासली 
तरु वासिए कुवा सती का देशा, 
इम्‌ सुणलि भे मेटोई लगाली ।'' 
उत्तराखंड के मेलों व उत्सवो कौ मी अपनी विशेषता हे ! 
म अल्मोड़ा, रानीलेत ओर नैनीताल का नन्दाण्टमी 


कूमाऊ' में 
मेला, बागेश्वर का उत्तराणी मेला, जोलजीवा का व्यापारिक 
धा मासी में सोमनाथ का मेला, 


मेला, दारहाट, मानिला तः 
गिवाड्‌ मे अका मेला, भिविया सण मे शिवरात्रि ओर बरूडा 
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केदार में कातिक पुणिमा के मेले उल्लेखनीय हैँ । गढ़वाल के 
मेलों मे गिन्दी का मेला, पाँड्केशवर का मेला, उत्तरकाशी में 
मकर संक्रांति का मेला, अष्टमी को वामणी का मेला प्रसिद्ध 
है । इसी तरह जौनसार-वावर सें विसु, माघ ओर मौण के मेले 
भी बड़े मशहूर दै । 

मेलों ओर उत्सवो पर यहाँ के पुरुष, स्तिया व बच्चे रंग- 
विरंगे कपड़े पहनते हँ ओर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते 
है । आभूषणों मे स्त्रियां नथ ओर चरे (काले मोतियों कौ 
माला ) को वड़ा महत्व देती है । मूंगों की मालातथा चाँदी के 
सिक्कों की माला का भी यहाँ बहत प्रचलन है । इन अवसरों पर 
नृत्य व लोक-संगीत का भी आयोजन होता है 1 एक ओर 
गढ़वाल का पांडव नृत्य देखते ही बनता है तो दूसरी ओर 
कुमाऊ' मे कत्यूरो की जागर भी दशनीय है । इस प्रकार ये मेले, 
उत्सव व त्यौहार उत्तराखंड के लोगों के लिए हषे, उल्लास व 
मनोरंजन के अवसर होते ह । साथ ही, सुदरुर से आने वाले 
लोगोंकेलिएव्यापारकी दृष्टिसे भी येबड़ उपयोगी होते है। 

उत्तराखंड मे मुख्य रूप से गढ्वाली, कुमाऊनी ओर 
जौनसारी भाषाएं बोली जाती हैँ। देहरादून कै निवासी 
अधिकतर गढ़वाली मिश्रित हिन्दी का प्रयोग करते है । परन्तु 
यही जौनसार-बाबर परगने के लोग जौनसारी बोलते ह जो 
-गदवाली ओर कुमाऊं नी से काफी भिन्न है जबकि गढ़वाली ओर 
कुमाऊनीमें पर्याप्त समानता है। 


प्रगति के पथ पर 


“हमारे पवेतीय प्रदेश दुनिया मे सवसे सुन्दर दँ। म चाहती 
ह कि यहाँ के लोगों के जौवन में भी हम सुन्दरता ला सकं 1" 
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ई 2 
यह राड एक वार हमारे वतमान प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा 


गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा से लौटने पर कहे थे । 
वस्तुतः यहां के लोगों की सवसे बडी समस्या उदरपुति है 
जिसके लिए ये लोग इतने चिन्ताग्रस्त रहते हैँ कि प्रकृति के मध्य 
मे होकर भी, मानो ये प्रकृति से कोसो-किलोमीटरों दुर हों। 
स्वाघीनताकेवाद देश के अन्य भागोंकौ भांति यहाँ पहाड़ों पर नई 
लेती, बागवानी, लघु उद्योग के विकास तथा नई-नई सड्कों के 
निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है । यहां जगह-जगह पयैटकों की 
सुल-सुविघा हेतु भी नए-नए डाकवंगलों, होट्लो व शडों का 
निर्माण हो रहा है जो अभी भी अपेक्षित दै। इस कमी को पुरा 
करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विदेषरूप से ध्यान 
दिया गया है जिससे यहाँ कौ पहाड़ी निधन जनता के लिए 
नियोजन के कुछ अवसर बढ़ जाएंगे । साथ ही, यह पर ग्म 
चादरे व कम्बल बनना, चीड को लकड़ी से तारपीन ओर 
बिरोजा निकालना, जडी-बूटियों से ओषधि्यां तैयार करना, 
नदियों से बिजली व सिंचाई की योजनाएं चालू करना, 
दियासलाई का निर्माण तथा छोरे-छोरे पैमाने पर किए जाने वाले 
उद्योगों का विकास भी हो रहा है । उत्तराखंड के देवरम्य 
सोन्दयं के कारण इसे कदमीर व हिमाचल की अपेक्षा पयंटन 
उद्योग में अधिक बढावा मिलना चाहिए । जिस वषं जिस किसी 
पवेतस्थली प्रर जितने अधिकं पयंटक एवं सैलानी पहुंचे है, 
उस वषं उतनी ही सुविधा से वहां के लोग अपना तथा अपने 
वाल-वच्चो का पेट पालते है । सच पुछा जाए तो इनकी कमाई 
पयेटकों एवं रईसो की अधिक संख्या मे आने पर निर्भर करती 
है । वेलोगसौगातके रूपमे यहां के लोगों की चीजों को मोल 


लेकर ही अपने प्रदेशों को लौटते है । पर्यटकों के कम आने पर 


इन चीजों की मांग मी कम रहती है । (त 
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~ 
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